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प्रास्ताविक 


मद्रा क्या हें 


भारतीय संस्कृति में यह शब्द अत्यधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध है । सांस्कृतिक 
अभिव्यक्तियो मे अनेक एसे प्रकरण है; जहां इसका प्रयोग होता आया है । कला, 
स्थाप य, ठृत्य, पूजा आदि वे सभी स्थल, जहां मानवाङृति मे उसकी विशेष संवेद - 
नां, भावों, विचारों को प्रकट करना हो, तथा ध्वन्यात्मक भाषा उन प्रकट करने 
मे अक्षम हो वहां मुद्राएं उन्ह भलीर्भाति व्यक्त करतीं है । स्वरूपतः मुद्रा हाथों कौ 
अंगुलियों द्वारा बनाए गए एेसे संकेतों को कहा जाता है, जो देश, काल, भाषा, 
जाति आदि की सीमाओं को लांघ कर सार्वभौम रूप से उन भावों, वस्तुओं, विचारों 
को व्यक्त करते है, जिन्हँ मुद्राप्रदशंक व्यक्त करना चाहता है । यदि मत्स्य मुद्रा 
का प्रदशंन करते हये नट, चित्रकार या नतक किसी अन्य भाषा का प्रयोगन करे 
तब भी संसार का प्रत्येक व्यक्ति जिसने कभी भी मछली देखी हो भली प्रकार से उस 
संकेत का अर्थं समन्ञेगा । इस प्रकार अंगुलियों द्वारा निर्मित संकेत एसी मूक भाषा 
काकायंकरतींहै जो सर्वगम्यहो। ध्वन्यात्मकं भाषा का प्रयोग न कर पानि 
वाले मूक एवं बधिर अपने विचारों को हाथों एवं चेहरे की भाषासे ही व्यक्त 
करते है । 


इन तथ्यों से इस प्राक्कल्पना का भी पोषण हौता है कि मुद्रां ही मानव- 
विचारविनिमय की प्रथम साधन रही 'होगीं । विकास के आद्चरणों मे जब 





इ. 


मनुष्य के पास अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिये सुव्यवस्थित ध्वनि सकेत 
या भाषा नहीं रही होगी तब वह अपनी आवश्यकताओं एवं विचारों को व्यक्त करने 
के लिये मुद्राओं का ही प्रयोग करता रहा होगा। भाषा के जन्मने भी हस्तसंकेतों 
की उपयोगिता एवं सार्थकता को गौण न कर पायी 1 अपितु मूद्राएं भाषा के काकूक्तियों 
एवं सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के लिये उपकारिका बन गई । आज भी वैचारिक आदान 
प्रदान मे भाषा के साथ मुद्राओंका या हस्त-संकेतों का प्रयोग होता है तथा इससे 
भावों को सूक्ष्मता से ग्रहण करने मे सुकरता होती हे । 


भारतीय सन्दर्भे ये सर्वाधिक विकसित एवं सुव्यस्थित रूप मे प्रयुक्त हुयीं 
है । कला, चित्र, शिल्प, स्थापत्य, चत्य, नाट्य के अतिरिक्त इनका पृथक्‌ एवं सर्वाधिक 
महत्वशाली स्वरूप योग॒ एवं तन्त्र साधन -पद्धतियों में दृष्टिगोचर होता दहै । इन 
शास्त्रों ने हत्त संकेतं का अत्यन्त व्यापक उपयोग किया तथा इनकी उपयोगिता 
को शास्त्रीय रूप प्रदान किया । आदिमजनजातीय पूजाप्रणाली तन्त्रशास्त्र में 
सुरक्षित है । इसी कारण इस शास्त्र मे आदिमानव द्वारा अतिग्राङृत शक्तियों के 
लिये भो प्रय॒क्त होने वाली संकेतात्मिका मद्रा अधिक महत्त्वशाल्लिनी बनीं । सभी 
वैष्णवादि सम्प्रदायो की मागमिक पूजनपद्धति के प्रत्येक चरण में मुद्राओं का प्रयोग 
बताया गया है इतना ही नहीं तन्त्रशास्त्रकारों ने मुद्राओं कौ अवधारणा को 
दार्शनिक रूप देते हये उनका विस्तार एवं वर्गीकरण भी किया है \ 


तत्रो मे प्रधानता है अङ्कलिमुद्राओं की तथा अङ्कुलियों को शारदातिलक 
(२३।१०६ टीका) मे पञ्चमहाभूत का प्रतीक बताया गया है । अङ्खुष्ठ आकाश का, 
तर्जनी वायु की, मध्यमा अग्नि की, अनामिका जल की तथा कनिष्ठा भूमि की भौतिक 
प्रतिकृति है! इन महाभूतो ॐ सम्मेल से संसार की सभी वस्तुओं का सजन होता 
है। अतः विश्वके सभी पदार्थो के समवायिकारण पञ्चभूतों को स्वरूपभूता 
अङ्कुलियों के परस्पर संघटन से निमित संकेत देवताओं मे हर्षं उत्पन्न करता है तथा 
साधक इनके माध्यम से देवताओं का सामीप्य प्राप्त करता है । 


थोगिनी-तन्त्र (परशुराम-कल्प-सूत्र-खण्ड ४, सूत्र १ की व्याख्या मे उद्धृत) 
मे इनकी ओर भी सृक्ष्मतर व्याख्या कीं गई है। यथा-भगवती त्रिपुरसुन्दरी चित्‌ 
रूपा है तथावे ही “मुदरा' पदार्थ है 1 दूसरे शब्दों में मुद्रा से चितृतत्त्व॒ का अभिन्यञ्जन 
होता है। त्रिपुरेश्वरी जब विश्व का उन्मीलन करने की इच्छा करती हँ तब उनक। 
स्वरूप क्रियात्मक हो जाता है । इस क्रियात्मिका चित्‌ के द्वारा विश्वचिकीर्षा काल 
मे अनुमोदन एवं द्वावण नामक दो व्यापार किये जाति है 1 अनुमोदन का अर्थ है 
विश्व की उत्पत्ति एवं संवधंन के प्रति अनुकूलता या अनुग्रह्‌ भाव । द्राबण का अर्थ 
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है महाभ्रलयावस्था में चित्‌ तत्त्व में विलीन, घनीभूत विश्व के धघनत्व मे विशरण 
का आपादन जिससे उसका पुनः सावयवप्रपञ्च के रूपमे उन्मीलन हो सके । इस 
अनुमोदन एवं द्रवण व्यापार के कारण क्रियात्मिकाचित्‌ हौ 'मृद्रा है । 


इस प्रकार की व्याख्याएं मुद्राओं के प्रति तन्त्र शास्त्रकारो के उदात्ततम 
भावों को व्यक्त करतीं ह । तान्विक अवधारणाहै कि मद्रं चेतना को प्रभावित 
करती हैँ । जाग्रत्‌ अवस्था मे मनुष्य इनके प्रभाव का अनुभवकरेन करे किन्तु 
उसके चित्त पर उसका प्रभाव अवश्य होता है । कादम्बरी (उत्तर भाग मे चन्द्रापीड 
की हृदय गति रुक जने पर शुकनास द्वारा तारापीड को कहै गये सान्त्वना वाक्यों) 
मँ कहे गये निम्न वाक्य में उक्त विश्वास का दशंन होता है-- 


“मद्रा बन्धाद्‌ ध्यानाट्वा विषप्रसुप्तस्थोत्यापने कीदृशी युक्तिः ।' मूद्रामों के इस 
रहस्यात्मक प्रयोग पर विश्वास का समर्थन वधक्रियाकोमुदी पृष्ट १५६) के इस 
श्लोक मे भी प्रा होता है-- 


नििषोऽपि भवेत्‌ कषिप्रं यो जन्तुविषमूरच्छितः । 
चत्वाररिशत्‌ समाख्याता मृद्रा श्रेष्ठा महधिका ॥ 


योग मे इनके रहस्यात्मक प्रभाव को अतिप्राचीनं काल से स्वोकार किया गया 
है । इस शास्त्रमें मूद्राएे ओर भो अधिक विकसित हयी! योगकी मुद्राभोंका 
निर्माण अङ्खलियों तक ही सीमित नहीं है । अपितु सम्पूर्णं शरीर के बाह्य एवं आन्तर 
अखं द्वारा भी मृद्राओं का निर्माण किया जाता है । इसी कारण योग की मुद्रां अत्यन्त 
जटिल एवं दृह हैँ । बिना किसी योग्य गुरु के इनका अभ्यास सम्भव नहीं होता । 
` इन यौगिक मृद्राओं का प्रभाव शरीर, मन, चित्त पर पडता है । पेरण्डसंहिता (उपदेश 
३) मे २५ अत्यन्त जटिल एवं रहस्यमयी मुद्राओं का वर्णन है, जिनकी साधना करके 
साधक अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियां दीर्घायुष्य तथा अनेक प्रकार की 
अविश्वसनीय शारीरिक क्षमते प्राप्त कर सकता है । हव्योगप्रदीपिका 
(१।१।६, ), शिवसंहिता (१।२३।२४) आदि ग्रन्थो मे भी इस प्रकार की रहस्य- 
मयी मुद्राओं का वणेन है । 


साधनमाला मे मानव अस्थियों के प्रतीक आभूषणों को “मुद्राः कहा गया है- 


कण्ठिका रुचकं रत्नमेखलं भर्ससुत्रकम्‌ । 
षड वे पारमिता एता भुद्रारू्पेण योजिताः ॥। 
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भार्यमञ्जुश्रोमूलकल्प (पटल ३८) मे १०८ मुद्राओं कौ सूची एवं उनके अर्थो का 
वर्णन है। ३५बें पटल मे स्पष्ट निदेश है करि इनके प्रयोगसे सभी प्रकार के कर्मोनें 
असन्दिगध सफलता प्रप्त होती टै) 


जैन सम्प्रदाय में भी मृद्राओों को अत्यन्त महत्वपूणं स्थान प्रप्त है तथा इनके 
रहस्यमय प्रभाव को स्वीकार किया गयादहै। 


इस प्रकार हिन्दूतन्त्र, योग, बोद्धतन्व, जैनतन्तव्र सभी प्राचीन भारतीय साधना 
पद्धतियों मे रहस्यमयी मूद्राएं समान खूप से साधना के अङ के रूपमे प्रतिष्ठित थीं। 


मद्रा का प्रामुच्येन प्रयोग शाक्त सम्प्रदायमेंही है, एवं मातृशक्तियों की 
उपासना प्रागेतिहासिक कालस्ते ही सम्पूणं विश्व मे मुख्यतः भारत में होती रही 
है :। मातृशक्तियों की उपासना परम्परा में ही मूलतः मुद्राओं का प्रचलन 
स्वीहृत हृभा था । उत्तरवैदिककालिक सांस्कृतिकविनिमयकाल में शक्तिपूजा परम्परा 
ने भारत की अन्य सभी धामिक परम्पराओों पर बहुत गम्भीर प्रभाव डाला} फलतः 
दोव, गाणपत्य, सौर, वेष्णव, बौद्ध, जैन, हख्योग आदि अनेक धार्मिक सिद्धान्तो ने 
न्यास आदि के साथही मूद्राओंका प्रयोग भी अपनी धार्मिकं क्रियाओं का अङ्ग 
बनाया । 


हस्ताभिनय एवं पूजन मुद्रां 


कहा गयारै कि आदि कालमे हस्त मुद्राएं सामान्य रूप से अभिग्यक्तिया 
विचार विनिमय की साधन थीं। किन्तु आगे चल कर इनका सर्वाधिक प्रगाढ सम्बन्ध 
पूजा एवं दत्य या नास्यके साथ देवाजातारहँ। यहभी कहा जा सकतादहैकि 
बिना किसी मृद्रा के कोई भी पूजन, ठत्य अथवा नाल्य किया ही नहीं जा सकता । 
सभी प्रकार के धामिक सम्प्रदाय एवं नास्य-वृत्य विधां किसी भी अभिव्यक्ति के 
लिये विशेष प्रकारकीमूद्रा काही प्रयोग करतींहै। एेसा नहींहै कि किसी एक 
वस्तु के लिए सम्प्रदायभेदसे या वैदिक अवेदिक भेद से, प्रान्त भेद से अनेक प्रकार 
की मुद्राओं का प्रयोग होता हो । यद्यपि यह्‌ सम्भव है कि एक मुद्रा कई वस्तुओं का 
अरभिव्यज्जजन करे । अतः निश्चित खूप से लोक में प्रत्येक मुद्रा हारा व्यक्त होने वाला 
अर्थं अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रसिद्ध था। ईसापूर्वं प्रथम सहस्राब्दी मे शिलाली, 
ृशाश्व, भरत आदि ने नाव्य-चरत्य के लिए तथा योग एवं तन्त्र के ऋषियों ने पूजन के 
लिये इन मूद्राओं का शास्त्रीयकरण एवं वर्गीकरण किया । 


नास्यशास्त्र के नवम अध्याय में वणित हस्ताभिनय को पाण्डुरङ्ग वामन काणे 
पूजन मुद्राओं का पूर्वरूप होने की सम्भावना व्यक्त करते हैँ (देखिये : धर्मशास्त्र का 
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इतिहास भाग ५ पृष्ठ ईद) । विष्णृधर्मोत्तिर (भाग ३ अध्याय ३२; ३३) में “उत्त 
हस्त' नाम से जिन मृद्राओंका वर्णन किया गया गया दहै। वे सभी मुद्राएं पूजन में 
प्युक्तं होती है 1 कहीं कहीं उनके देवताओं का भी उल्लेख किया गया है । 


ये तथ्य पूजन मुद्राओं एवं व्रत्य या नास्य मुद्राओं मे धनिष्ठ सम्बन्ध के होने 
का संकेत देते हैँ । किन्तु पूजन मुद्राओं के चृत्तमुद्राजन्यता की संपुष्टि नहीं करते । 


पूजा की नृत्तात्मकता 


मुद्राओं का पूजन में प्रयोग किस प्रकार अपरिहार्य अङ्खके रूपमे स्वीकृत 
हृभा होगा ? एतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न के समाधान हेतु प्राच्य विद्या के उत्कृष्ट 
विद्वान्‌ डोँं° गयाचरण त्रिपाठी जी हारा दी गयी व्याख्या अत्यधिक मूल्यवान्‌ है। 
उनके अनुसार मानव अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम सदा से गति- 
शीलता रही है । देव प्रत्यय के उद्भवकाल मे प्रथमतः मनुष्य उनके प्रति धड्धाभाव 
का प्रदशंन आनन्दमय गत्यात्मकतासे ही करता था प्रारम्भिक सभ्य मानव इन 
अतिप्राकत प्रकतिनियन्ता चैतन्यो के प्रति श्रदाप्रदशंन अत्यन्त उल्लासपूणं वातावरण में 
सामूहिक रूप से इकटु हो कर करते थे । इस उल्लास पूणं श्रद्धा प्रदशंन की गत्यात्मक 
चेष्टाओं ने ही त्य एवं पूजा दोनों को जन्म दिया । अनिर्ञात-काल से ही सम्पूर्णं 
विश्व के आदिम जनजातियों मे दत्यविधा धार्मिक कृत्यो के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित 
धी। इस कला से न मत्र आनन्दाभूति का अभिव्यज्जन अपितु जीवन के उच्चावच 
की अभिव्यक्ति, शस्योत्पादन के कारण उल्लास प्रदशंन, आतुरो की आत्मशान्ति, 
तथा रोगों का उपचार भीकियाजाताथा। पेसा विश्वासथा कि धार्मिक चत्य 
की भद्किमाएं सदात्माओों को आकृष्ट करती हैँ तथा दुरात्माओं को दूर भगाती हैँ । 
सी. सैम्स अपनी पुस्तक "वल्डं हिस्टरी आफ द डन्स' के प्रथम अध्याय मेही लिखते 
हैँ कि नृत्य कौ उदात्तता से मनुष्य इस लोक से लोकान्तर के बीच एक भावात्मक 
सेतु का निर्माण करतादहै। रत्य के माध्यम से मानव आत्मा दुरात्माओं एवं ईश्वर 
तत्तव से सम्बन्ध स्थापित कर लेतो है । यह कला हमारे लक्ष्यं के नियन्ता अतिमानवीय 
शक्तियों के प्रति अङ्ख-भाव का आपादन करने वाली चेतनात्मक चेष्टाओं का विकास 
करती है । चत्य एक याज्ञिक क्रिया, आकर्षक प्रार्थना, तथा अलौकिक दृश्य है । 


इस प्रकार के अनेकं प्रमाणया व्याख्याएे प्राप्त है, जिनके आधार पर यह 
ज्ञात होता है कि पूजन का प्रथम रूप सामूहिक ठत्य एवं आङ्गिकभावों का प्रदशंन 
धा । प्राचीन रोम, यूनान आदि देशों मे रत्य केवल धार्मिक पूजन के अङ्खके रूप 
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मे किये जते थे । उत्त के द्वारा देवाराधन करने पर सम्पूर्णं कामनाओं की पूति होती है 
ेसा वचन विष्णुधरमेत्तिर (३।३४।२८) में प्राप्त होता है- 


देवताराधनं कर्याद्यस्तु नृत्तेन धममंवित्‌ । 
स स्बंकामानप्नोति मोक्षोपायं च विन्दति । 


कालान्तर मे ठृत्य या नाट्य लोकरञ्जन के उत्तम माध्यम के रूप में विकसित 
होने लगा । उसकी सीमा धामिक क्रिया तकही सीमित नहीं रही। इधर पूजन 
प्रक्रिया अधिकं सूक्ष्म अनेकों अद्धो वाली होने लगी। पूजा सामूहिक से व्यक्तिगत 
होने लगी । अतः नाट्‌ शास्त्र एवं तन्त्रशास्त्र का विकास होना आरम्भ हु। । पूजात्मक- 
चरत्य से पूजा एवं चत्य के अलगाव की यह प्रक्रिया अत्यन्त धीमी रही होगी । अनेकों 
सहस्त्रान्दिओं के बाद उनका पृथक्‌-पृथक्‌ शास्ीय रूप प्रकट हु । इसी प्रक्रिया मे 
नाव्यशास्त्र एवं तन्त्रशास्त्र ने अनादिकाल से स्वीकृत एवं प्रतिष्ठित हस्तसंकेतों को 
अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिष्कृत एवं विकसित किया 1 जिन्हे आज 
पुजन के प्रसंग में मद्रा एवं व्रत्य या नास्यके प्रसंग में हस्ताभिनयकी संज्ञादी जाती 
है । भरत नाट्यशास्त्र, अभिनयदर्पण, विष्णुधर्मोत्तर आदि मे रवाणत हस्ताभिनयो 
की तुलना तान्त्रिक मूदाओं से करने पर भी उपयुक्तं कथन की पुष्टि होती है । 


सामान्य उपचार मृद्राओों के प्रयोग का उदेश्य एवं प्रक्रिया दोनो मे लगभग 
एक ही दहै। नाट्याभिनय सामाजिकों के विनोदके लिये होताहै, सुद्राए देवताभों 
के हर्षं के लिये होती हैँ । अभिनेता हस्ताभिनयं द्वारा तत्तत्‌ भावों, परिस्थितियों 
एवं वस्तुओं का मद्रण या अभिकल्पन सामाजिक के लिये करता है, उपासक भी 
सामान्य मुद्राओंसे देवता के लिये वस्त्र, शस्त्र, वाहन, स्वप, भाव आदिका 
अभिकल्पन करता है 1 अभिनयपोष्य रस॒ कौ स्थिति अभिनेता में नहीं होती अपितु 
सामाजिक या भावक मे होती है जिसके प्रति अभिनय संकेतोंका समर्पण होता है 
उसी मे आनन्द या रस की स्थिति होती है। तान्तिकं पूजन में भो मूद्रायें सम्मुख 
विराजमान ईष्ट को समपित की जातीं हैँ । अतः देवताओं के लिये मुद्राओं काप्रीति- 
कारिणी होन। स्वाभाविक है । 


इस प्रकार एक ही विधा विकास कीप्रक्रियामेंदो धाराओं मे बंटी, यद्यपि 
दोनों का मूल उपजीव्य एक हीथी तथा वह थी भाव संप्रेषण की गत्यात्मक 
चेष्टा । 


धद्धेय गुरुदेव ड० गथाचरण त्रिपाठी जी के उक्त सिद्धान्त से मद्रा ओं एवं 
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पूजन के सम्बन्ध के विषय मे एेतिहासिक दृष्टि की तकं सम्मत व्याख्या प्रास 


होती है 1 


तन्न साधना ने जब तन्त्रयोग को विकसित किया तव्र शारीरिक क्रियाओं 
का महत्व ओर अधिक ` बढा तथा एकाग्रता की आवश्यकता पर अधिक बल दिया 
जाने लगा । अनेक जटिल एवं रहस्यभयी क्रियाओं का संग्रह तन्त्रोपासना में होने 
लगा । इस स्थिति में पूजा का सामूहिक से व्यक्तिगत, गोप्य एवं रहस्यमयी होना 
स्वाभाविक हो गया था। पूजन के व्यक्तिगत होने के साथ-साथ साधना की क्रियाओं 
मे योग॒ की रहस्यमयी क्रियाओं का भो प्रभाव बढा जिनमे मृद्राएं प्रधान थीं । तब 
तान्त्रिक मुद्राओं का सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिया गया-- 


प्रयोक्तव्या च रहसि न बहिजेनसंसदि । 
मन््रमण्डलयुद्राणां गुप्तिरेषा सनातनौ ।! 


(पादम संहिता, भाग २, मूद्राप्रकरण, शलोक-२) 


मद्रा पदार्थं : तान्त्रिक परम्परा में 


मद्रा शब्द चिन्ह या प्रत्ययकारिणी अथं मे अत्यन्त प्राचीन संस्कृत मे होता 
था । ऋग्वेद मे "लोपामुद्रा शब्द इस तथ्य की पुष्टि करता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा 
मे वही शब्द प्रयुक्त होते है जो लोक मे अत्यन्त प्रचलित एवं प्रसिद्ध हां । किन्तु 
अथववेद (१८।३।१८) मे “मुद्र शब्द हर्षं वाचक है । 


तन्वो ने सम्भवतः “चिह्व' एवं ^हर्ष' दोनों प्रकार कै अर्थो को स्वीकार करते 
हये अपनी मान्यताओं के अनुरूप इस शब्द कै निर्वेचन कयि है । कछ तान्तिक 
निर्वचन प्रस्तुत ह- 


मुदं कव॑न्ति देवानां मनांसि द्राबयन्ति च । 
तस्मान्मुद्रा समाख्याता दशितम्या क्ुलेश्वरि ॥ 
(कुलागंब १७।५७) 
अंगुली रचना भेदो मुद्रा यस्मात्‌ प्रदशता । 
हिसकानामशेषाणां मुदं द्रावयति क्षणात्‌ ॥ 


ततो मद्रा निरसनं तेषां तस्या प्रयोजनम्‌, 
प्रोणनं चापि देवानां कमणा सापि दशिता ॥ 


(पादम संहिता भाग, २ २२।२-३) 
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मुदं राति ददातीति सुरेति निवंचनम्‌ । 
(शारदा तिलक २३।१०६ टीका) 


मुदं रातीति मुद्रा स्याद्येनेका मुष्टिरेव तु । 
स्वल्प भेदात्‌ कोपहषौ प्राणिनां जनयत्यतः ॥ 
तेनेव स्वेदेवानां मुद्रा हषंश्रदा सता। 


(शारदा तिलक २३।१०६ टीका) 


उक्त निर्वचनों में मद्रा शन्द कौ ब्युत्पत्तिके लिये तन्त्रकारों ने मुद्‌ +-द्रा, 
मुद्‌ +- रा धातुजों कौ कल्पना की है। स्पष्ट है किं निर्वचनकर्ताओं ने शन्द के 
मूल अर्थ क! निर्वचन न करके जिस अर्थमे वह शब्द प्रचलित है उसी के अनुसार 
उसका निर्वचन किया है। इसी प्रकार के अनेक निर्वचन तन्त्रोंमें प्राप्तहोतेदहैजो 
उसके तान्त्रिक अर्थं की व्याख्या करते है । 


मुद्राओं के प्रयोग का काल 


तान्त्रिक पूजन के प्रत्येक चरण मे मन्त्र एवंमुद्राका प्रयोग होता है । तन्त्रं 
ने मुद्राओं के स्वरूप तथा प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार सामान्य अवसरों का 
उल्लेख किया टै- 


अने जपकाले च ध्याने काम्ये च कमणि, 
स्नाने चावाहने शंखे प्रतिष्ठायां च रक्षणे, 
नेवेद्ये च तथान्यत्र तत्तत्कल्पप्रकाशिते, 
स्थाने मुद्राः ब्रदरष्टव्याः स्बेलक्षणलक्षिताः ॥ 


( परशुरामकल्पसूत्र, मुद्रा प्रकीर्णम्‌ ) 


इनके अतिरिक्त पवित्रीकरण, रक्षण, न्यास, प्रार्थना, पूजार्पण, द्रव्यग्रहण आदि 
अनेक स्थलों पर मुद्राओं का प्रदशन पूजा की पूर्णता के लिये अपरिहार्य है । 


मुद्राओं के देवता 


तान्त्रिक पद्धतिमें ग्रहों के अतिरिक्तं सभी जनजातीय देवताओं को पञ्चदेवों 
मे किंसीन किंसीका अंशं माना गयादहै। वे पञ्चदेव है विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, 
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गणेश । इन सभी देवताओं के स्वरूप, स्वभाव एवं परिवार को ध्यान मै रखते हये 
मद्रं का वर्गीकरण किया गया है । प्रत्येकं देवता के पूजनं के लिभे कछ विशेष 
मुद्राओं का उल्लेख तन्त्रो ने किया है । जेसे-- 


एकोनविशतिमद्रा विष्णोदक्ता मनीषिभिः) 
शंख-चक्र-गदा-पदम्‌-वेणुश्नीवत्सकौस्तुभाः ॥\ 
वनमाला तथा ज्ञानमुद्राबित्वाह्वया तथा । 
गख्डाख्या पराविष्णोमुद्रा सन्तोष्वधिनी ।\ 
नारसिंही च वाराही हयग्रीवी धनुस्तथा। 
बाणमुद्रा परशजगन्मोहनिका च सा॥ 


काममुद्रा पराख्याता शिवस्य दशमूद्रिकाः । 
लिगयोनित्रिशलाख्या मालेऽष्टाभिम्‌ गात्मिकाः ॥ 


खट्वाङ्गं च कपालाख्या मरुः शिवतोषिका । 
सु्थस्थेकेव पद्मास्या सप्तमृद्रा गणेशितुः ॥ 
दन्तपाशाङ्कुशा विष्नपरशलं डकसंज्ञकाः । 
बीजपुराह्वुयामुद्रा विनज्ञेधाविष्नपुजने ॥ 
पाशाङ्कुशवराभीतिखडगचमेधनुश्शराः । 
मौशली मुद्रिका चैवं दौर्गीमृद्राः शक्तैः प्रियङ्ुराः ।। 
लक्ष्मीमुद्रार्चने लक्ष्म्या वाग्वादिन्यास्तु पुजने। 
मत्स्यमूद्रा च कर्मस्था लेलिहामुण्डसंज्ञिका ॥ 
महायोनिरिति स्याता सर्वसिद्धि समृद्धिदा। 
शक्त्य चं ते महायोनिः श्यामादौ मुण्डसंज्ञका ।। 
मत्स्यक््मलेलिहाख्या सवंसाधारणी मता । 
दशमूद्राश्च  विज्ञेयास्त्रपुरायाः प्रपुजने ।। 
सवसंक्षोभद्रावणाकषवश्योन्मादमहाङ्कुशाः । 
चेचरीबीजयोन्याख्या त्रिखण्डापरिकीतिता ॥ 
श्नीगोपालाचने वेणुन्‌ हरेर्नार सिंहिका । 
वराहस्य च पूजायां वराहाख्यां प्रदशंयेत्‌ ।। 
रामाचने धनुर्बाणमुदर पशु स्तथाचंने । 
पशु रामस्थ विज्ञेया तथा परशुमुद्रिका। 


(मन्त्रमहार्णव, तरङ्गं २) 
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` 5 इनमें से कई मुद्रा एक ` से अधिक. कर्म में प्रयुक्तं होती है । जसे वाराही 
मद्रा, शूकरी याः कस्तुरी नाम से हवन कर्म॑मे भी प्रयुक्तं होती है मत्स्य मुद्रा पूजन 
द्रव्यो के संस्कार मे, भग मुद्रा लक्ष्मी, सरस्वती एवं शिव तीनों के लिये प्रयुक्तं होती 
, आदि । 


मुद्राओं की संख्या 


किसीभी म्रन्थने मुद्राओं की संख्या अपने सम्प्रदाय एवं आवश्यकता के 
अनुसार ही बताई है। बह्याण्ड पुराण (४।४२।१-१८६) त्रिपुरा कौ १० मुद्राओं का 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार नारदीय पुराण (२।५७।५५-५६) विष्णु की ८ 
कालिका पुराण (अध्या० ६६) सभ देवताओं एवं ग्रहों के लिये ५३, वीर भित्रोदय 
(पूजा प्रकाश) में ३२ मद्रा का वर्णन है। देवी नागवत (1१।१६।८६०-१०२ ) 
गायत्री की २४ मुद्राओं का उल्लेख है उनके लक्षण वीरभिन्रोदय (आहिक प्रकाश) 
मे प्राप्त होते है । मेरुतन्त्र (मुद्रा प्रकाश) विभिन्न देवताओं के १५० से अधिक मूद्राओं 
का वर्णन करता है । विष्णधर्मेत्तरषुराण (अध्या० ३२ एवं ३३) मे ७४ रहस्य 
मुद्राओं का तथा १२६ अन्य सामान्य मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता है । 


इन ग्रन्थों एवं इसी प्रकार के अन्य ग्रस्थों मे परिगणित मृद्राओं मे से अनेक 
सभी मे सामान्य होतीं ह तथा कुछ नवीन मूद्राएं सभी में प्राप्त होती है। 


हस्त संकेतो एवं शारीरिक क्रियाओं के स्वरूप अगणित हो सकते हैँ । अतः 
मुद्राओं की संख्या के विषय में इदन्तया कह पाना कठिन है । कृछठ सग्रह ग्रन्थो जैसे 
आनन्दाश्रमग्रस्थावली से प्रकाशित मुद्रा प्रकार, 'तान्विक टेवस्ट' भाग १ में प्रकाशित 
मद्रानिषन्द भादि मे सामान्यतः पूजन में प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं के लक्षणो का संग्रह 
प्राप्त होता है। इन संग्रहो मे भी अनेक सर्वदेव साधारणी मुद्राओं, ग्रहों के पूजन में 
प्रयुक्त होने वाली मूद्राओं के लक्षणों का अभावदहै। ` 


पूजन मे मृद्राओं की अपरिहार्यता एवं आवश्यक मद्राओं के एकत्र संग्रह के 

अभाव का अनुभव बहुत काल से किया जाता रहा है । विशेषतः राष्ट भाषामें मुद्राओं 

के रचना प्रकार को स्पष्ट कर सकने वाले म्रन्थ के अभाव ने प्रस्तुत मुद्रा विमशं को 
जन्म दिया । 


त 


3 





(( १४९ ) 
कार्तस्या्पण = 


“मुद्रा विमशं' देतु सामग्री संकलन करते समय “मृद्राः की अवधारणा, अर्थ, 
इतिहास आदि के विषय मे अनेक जिज्ञासाएं मन मे उत्पन्न हयीं । उन्हें लेखक ने 
परमश्वदधेय ` गुरुदेव एवं भारतीय ` वाङ्खय के अप्रतिमः विद्धान्‌ एवं मौलिक चिन्तक 
ङं० गयाचरण जिषाठी जी केशरी चरणों मे बैठ कर शान्त की} उनके हारा प्रदत्त 
अत्यन्त गम्भीर एवं उच्चस्तरीय सामग्री का अत्यल्पः अंश कलेवर के विस्तार भय-से 
भूमिका मे यथास्थान दिया गया है । मूद्राओं का छायाचित्राङ्कन समय एव बहुव्यय 
` साध्य था । किन्तु इस कार्यं को अतिन्यस्तता मे भी उन्होने अपने सहज कृपालु स्वभाव 
के-कारण स्वयं सम्पन्न किया । शब्द नके प्रति कातंज्ञ प्रदशित करने में असमर्थं है । 
द्नके चरणो मे लेखक की भक्तिभरित श्रणामाञ्जलि अपित टै। इसी सातत्य में 
लेखक अपने दीक्षा गुर तन्त्रसाधना के अनुभवी योगी परापारमेश्वरी कला के नित्य 
उपासक एवं विद्वान्‌ राजस्थान के गौरव को अपने जन्म, त्यागवृकत्ति एवं साधना से 
्विगुणित करने वाले पं० रविप्रकाण (त्रिपाटी ) ब्रह्मचारी (महाराज) जी के श्री चरणों 
की वन्दना करता है, जिनकी कृपा से मृद्रानिर्माण की विधिका ज्ञान कर सका) 


प्रस्तुत भमुद्राविमर्शः के सम्पादन के लिये विद्यापीठ के वरिष्ठ प्रवाचक 
डं० किशोरनाथ ञ्चा ते लेखक को उत्साहित किया तथा मूल्यवान्‌ सामग्री भी उपलब्ध 
कराई इसके लिये लेखक ड० क्षा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है । 


लेखक अत्यन्त आभारी दहै राष्टीय संस्कृत संस्थान के निदेशक महोदय, 
गङ्गानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ प्रशासन एवं संस्थान के शेक्षिक परिषद्‌ के 
प्रत्येक विदान्‌ के प्रति जिन्होंने इस पुस्तक को अपने उत्कृष्ट प्रकाशनो की श्च खला 
मे स्थान पनि योग्य माना तथा इसके लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय सुविधा 
प्रदान कौ । 


वेद विभागाध्यक्ष, ममतामयी विद्षी ड० माया मालवीय के मूल्यवान्‌ परामर्शं, 
व्येष्ठ श्राता एवं साधक पं० आनन्द निधि पाण्डेय द्वारा प्रदत्त पुस्तकीय सहायता एवं 
परामर्णं के लिये लेखक अधमणंता ज्ञापित करता है। 


पुस्तकालय परिवार के सदस्यों एवं मित्र एवं सहक्मीं ड० दत्यव्रत त्रिदाटौ 
के प्रति हादिक आभार पूवकं धन्यव।दटहै जो यथावसर पुस्तकीय सुविधा प्रदान 
करते रहे । 








६.८ + „ ` ऋति 


शाकुन्तले मूद्रणालय के कर्मचारियों एवं संचालक न्नी उपेन्द्र त्रिषाटी की 
साधुवाद एवं धैत्यवाद आवश्यक है जिनके परिश्रम से पुस्तक एवं चित्रो का सुन्दर 
मुद्रण ह । 


अल्यज्ञत्वं मनुष्य का स्वरूपलक्षण दहै । अतः मानव निष्पादितं कार्यो का च्रुटि 
पूणं होना स्वाभाविक है । अतः इस पुस्तक कौ त्रूटिओं एवं अभावों की ओर विद्धानों 
एवं सुधीजनों के अवधान की अभ्यर्थना है । जिससे अग्रिम संस्करण उन अभावों एवं 
च्रटिओों ते मृक्त हो । 


प्रकाश पाण्डेय 








॥ करोतु भीविन्ध्यनिवासिनौ शुमम्‌ ॥ 


म॒दढा-विमशंः 


१ अच्तमाला' 
अ ङ्ष्ठतजंन्यग्रेषु प्रथयित्वाङ्गुलित्रयम्‌ ॥ 
प्रसारयेदक्षमालामुद्रयं परिकीतिता ॥ 
(मन्त्रमहाणंव तरङ्घ २; तन्त्रसार परि० ४, मूद्राप्रकरण) 


र्‌ अग्नि 
संकोच्य करजं मध्ये हस्तयोरभयोरपि । 
प्रसृताङ्कष्टसत्तानं योज्या मुद्रा हुताशने ॥ 
प (विष्णधर्मोत्तर पुराण ३३।२४-२५) 


३ अघोरः 


करसंपुटकं कत्वा वासानामां तु कारयेत्‌ । 


दक्षिणे मध्यमाकुञ्च्य अङ्गुष्ठो कु्चयेत्तथा ॥। 
शुलाकारं ततः कृत्वां हदयं परिवतयेत्‌ । 
अधोरस्य स्मृतामूद्रा सवेंतिष्नविनाशिनी ॥ 
(विष्णधर्मोत्तिर पुराण ३ ३।५७-५६) 


-- - -7ः 


१, इस मूद्रा का प्रयोग शिव एवं सरस्वती के पूजन में किया जाता है । 
उक्त श्लोक मे ^तर्जन्यग्ेषु" पद में "तु" घटित पाठ अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । "तर्जन्यग्रे तु' एेसा पाठ सरलतया अर्थं बोध कराता हँ । 
दाहिने हाथ के अङ्कुष्ठ एवं तजनी के अग्रभाग को परस्पर मिलाकर शेष 
तीन अङ्कलियों को फेला देना चाहिये ! हाथ को मोड़ कर हृदय के पास रखना 
चाहिये । 
२. दोनों हाथो को पुटाकार करं । बायीं अनामिका को करतल की ओर मोड तथा 












































४: = 


॥ अङ्कश' 
१. दक्षमुष्टि विधायाथ तजन्यङ्शरूपिणोम्‌ । 
अङ्धुशाख्या महामुद्रा त्रैलोक्यकषेणक्षमा ।\ 
(श्यामारहस्य, परिच्छेद ३ धृत जानाणंव 
२क. अङ्कुशास्या भवेन्मुद्रा पृष्ठेऽनामाकनिष्ठया । 
अङ्कष्ठे तजनी वक्रा सरला चापि मध्यमा ॥ 
(मेरतन्त्र ८।३) 
ख. ऋज्वीं च मध्यमां कृत्वा तजंनों मध्यपर्वेणि । 
संयोज्याकुश्वयेत्‌ किख्विन्‌ मुद्रेषाङःशसंज्िका ॥ 


(तच्त्रसार, परि० ५ मुदराप्रकरण) 
२ 


५ अङ्ग 
ऊर्ध्वोङ्ृत्य  तथाङ्गुष्ठं करस्य दक्षिणस्य तु । 
कुत्वा मध्यां तद ङ्गः्ठं वाममुष्टिं तथोध्वंतः ॥ 
ऊर्ध्वाङ्गष्ठां तथा कु्यदङ्कमुद्रा प्रकोतिता । 
(कालिकापुराण ६६।६७-६०८) 


दाहिनी मध्यमा एवं अङ्खृष्ठों को उसी प्रकार मोड़ । सभी को मिलाकर शूल के 
आकार का बनाकर हृदय की ओर मोडकर प्रदशित करे। उक्त उद्धरण में 
वामानामां' पाठ चिन्त्य है ।! यदि 'वामेऽनामां' पाठ किया जाय तो सम्भवतः अधिक 
स्पष्टार्थक होगा ! 
इसं अघोर मुद्रा का प्रयोग विध्नोत्सारण मे होता है। 
१. अङ्कुश के दो प्रकार उपलन्ध होते हँ 


(१) तर्जनी के अतिरिक्त अन्य अङ्कलियों से मुदरी बांधकर तर्जनी को ऊर्ध्वमुख 
सीधा रखना चाहिये; पुनः तजंनी को मध्यपवं से मोडकर अद्कुश की भांति 
बना कर प्रदशित करना चाहिये । 

(२) दाहिने हाथ कौ अनामिका एवे कनिष्ठा को मोड कर करतल से समपृक्त 
करके; उनके ऊपर अङ्कृष्ठ को स्थापित करना चाहिये । मध्यमा को ऊध्वं 
मुख सीधा रखते हुये तजंनी को पूर्ववत्‌ मध्यपवं से मोडना चाहिये । 

यह मुद्रा सवंदेवसाधारणी है ! द्रव्य शुद्धि के अवसर पर इसका प्रयोग 
होता है। 


२. दाहिने अङ्गुष्ठ को ऊध्वंमुख सीधा रखते हुये मृद बाँधना चाहिये, उसके ऊपर 








मद्राविमशेः 


अङ्गन्यास ' 
अद्कन्यासस्थ या मुद्रास्तासां लक्षणमुच्यते । 
ऋजवो हस्तशाखाश्च हदये च शिरस्यथ ॥ 
तजेनीमध्यमाङ्गुष्ठमधोमुष्टिशिखां तथा । 
करदरद्ाङ्गलोः सर्वाः कवचे स्युः प्रमोदिकाः ॥ 
नाराचपुद्रिका मध्ये तर्जनीध्वनिरीरिता। 
विष्वक्सेने स्मृता मुद्रा नेत्रयोमेध्यतजंनी ॥' 
नेत्रत्रयं यत्र भवेदनामामध्यतजंनी । 
(मन्त्रमहाणव, तरङ्ग २) 





उसी प्रकार बाय हाथ की भी ऊर््वाङ्गष्ठ मुदरी वाध कर स्थापित करना चाहिये 
तथा देवता के सम्मुख प्रर्दाणशित करना चाहिये । 

यह वैष्णवी मुद्रा है । विष्णु के पूजा में सकलीकरण के अवसर पर इसका 
प्रयोग होता है । 


, ये मद्राये अत्यन्त प्रसिद्ध एवं सर्व॑देव-साधारणी हैँ । इसका स्वरूप क्रमशः इस 

प्रकार टहै- 

(१) दाहिने हाथ की सभी अद्धुलियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके हृदय 
का स्पशं करना चाहिये । 


(२) दाहिनी तर्जनी एवं मध्यमा के अग्रपवं से ललाट का स्पर्शं करना चाहिये । 

(३) दाहिने हाथ कौ मुष्टिवद्ध करके अद्खष्ठ को अधोमुख सीधा करके शिखा का 
स्पशं करना चाहिये । 

(४) दोनों हाथों की सभी अङ्कलियों से, दाहिने हाथ से बयं तथा बाय हाथ से 
दाहिने, कन्धे का स्पशं करना चाहिये । 

(५) दाहिनी तर्जनी को शिरके चारों तरफ घुमाकर वामकरतलमघ्य मे 
पटकना चाहिये ! सम्प्रदायभेद से तर्जनी एवं मध्यमा, दो अङ्खुलियों से ध्वनि 
करते काभी प्रचलन है । 


(६) दोनों नेरौ के मध्य भाग का मध्यमा एवं तजंनी द्वारा स्पशं करना चाहे । 
यह मृद्रा शक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के न्यास काल मे प्रयुक्त होगी । 
शक्ति (अथवा अन्य त्रिनेत्र देवता यथा शिव) के न्यास काल में तजंनी एवं अना- 
मिका दारा दोनों नेत्र तथा मध्यमा द्वारा भ्रूमध्य का स्पशं करना चाहिये । 





४ मुद्राविमशंः 


७ अङ्गुलिन्यास' 
अङ्गुलिन्यासमुद्रास्तु पश्वाङ्धल्यः स्पृशेत्‌ क्रमात्‌ । 
मङ्खष्ठेन चतल्लस्तु तनया ्ुषठमेव च ॥ 
(मेदतन्त्र ८।६) 
ट भञ्जलिः 
अञ्जलिरञ्जलिमुद्रा स्याद्‌ वासुदेवाह्वया च सा॥! 
(तन्त्रसार, परि० ५ पुदराप्रकरण) 
& अनन्त) 


उत्तानौ तु करौ कृतवा अन्योन्यान्तरिताङ्कुलीः । 
कनिष्ठान्ते चाङ्गुष्ठम्‌ अनन्तेति प्रकौतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तिर पुराण ३३।८-९) 


इन न्यास मूद्राओं के प्रयोग काल में उपास्य के मन्त्राक्षरों का भी प्रयोग 
किया जाता है । 


१. सर्वदेवसाधारणी इस मद्रा का प्रयोग अङ्खन्यास के पूवं तत्तत्‌ उपास्य देवों के 
मन्त्राक्षरों के उच्चारण के साथ किया जाता है | 


दोनों हाथो के अङ्ष्ठों से अपने-अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, 
कनिष्ठा का क्रमशः स्पशं करना चाहिये । तत्‌ पश्चात्‌ दोनों तजंनियों से स्व-स्व 
अद्कष्ठों का स्पशं करना चाहिये । | 


कछ साधक सम्प्रदायभेद के कारण इन मुद्राओं का कुछ भिन्न रूप से प्रयोग 
करते है । उनके अनुसार दाहिने हाथ की सभी अद्खलियों दवारा बे हाथ की सभी 
अङ्खलियो का स्पशं करना चाहिये । तदनुसार- अङ्ष्ठ से अङ्कृष्ठ, तर्जनी से 
तजनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका तथा कनिष्ठा से कनिष्ठा का 
स्पशं करना चाहिये । यद्यपि इस विधि का शास्त्रीय-प्रमाण उपलब्ध नहीं हो 
सका है । | 








२. दोनों हाथों को पृटाकर करके देवता के समख प्रदशित करना चाहिये । विष्णु के 
आवाहन के समय इसका प्रयोग होता है । 


३, दोनों हाथों को उठाकर परस्पराभिमुख करके सभी अङ्कुलियों को एक दूसरे से 
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अपान 


(वरष्टब्या प्राणादिपञ्चमुद्रा ।) 


अभयः 
ऊर्ध्वोकृतवामहस्त - प्रसृतोऽभयमृद्रिका । 


(तत्त्रसार, परि० ५ मुद्राप्रकरण) 


अण्ता 
अनामामध्यमे दे तु अन्योन्यान्तरिते कते) 
संयोज्य मध्यमे स्वाश्रं तजंनीद्रयमेव च, 
कनिष्ठाद्ये तथा दे तु स्वाग्रेऽनाम्नि नियोजयेत्‌ । 


अधस्थितौ तथाङ्गष्ठौ अमृताख्या प्रकौतिता ॥ 


(विष्णुधमत्तिर पुराण ३३।५२-५३) 


अमृतीकरण 
(द्रष्टव्या गोमुद्रा।) 


वाधना चाहिये तथा अङ्ष्ठों को स्व-स्व कनिष्ठाओं पर स्थापित करना चाहिये । 
यह वैष्णवी मुद्रा अनन्त के लिये प्रयुक्त होती दै । 


यह मृद्रा अनेकदेवसाधारणी है । अत्यन्त प्रसिद्ध भीदहै। उपास्य केध्यान के 
पश्चात्‌ इसका प्रदशंन करना चाहिये । 


यिं हाथ को (करतल को दैवताभिमुख रखते हुये) ऊपर उठाना चाहिये । 
सभी अङ्खलियों को परस्पर सटा कर प्रदशत करना चाहिये । 


इस मुद्रा का स्वरूप लगभग योनि-मृद्रा-१ की भांति है । अनामिका एवं मध्यमा 
को एक दूसरी ओर श्चुकाकर दोनों मध्यमाओं के शीर्षं को परस्पर मिलाये, तर्जनियों 
के शीर्ष को भी मिलायें, कनिष्ठाओं को अन्दर करके अनामिका पर स्थापित करें 
तथा दोनों अङ्ष्ठों को मोडकर कनिष्ठा पर स्थापित करं । 
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१४ अविन (विध्न) 


१. तजंनीमध्यमासन्धिनिगंताङ्गष्ठमुष्टिका । 
अधोमुखोदीघंरूपा मध्यमाविषघ्नमूद्रिका ॥ 








ध ` क क ऊ ` व तत्का ककरन ऋ च्छ " चकः 


(शारदातिलक, पटल १३) 





२. तजनोमध्यमानामाकनिष्ठाङ्खःष्ठमुष्टिका । 
अधोमुखो दी्घेरूपा मध्यमा विघ्नमुद्िका ॥ 











(तन्त्र सार, परि० ५ मद्राप्रकरण) 


४, 
१५ अधेचन्द्रः 
कनिष्ठानामिकामध्यामाकुश्बन्‌ दक्षिणेन तु । 


करस्य तजन्यङ्गष्ठे प्रसायं क्रियते तु या॥ 
सा मद्रा ह्यधचन्द्राख्या ग्रहाणां प्रीतिदायिनी ॥ 


(कालिकापुराण ६६।६५-६६) 


१, इस मूद्राका प्रयोग गणपति के पूजनमे किया जाता है । इसके दो प्रकार प्राप्त 


होते है 


(१) दाहिने हाथ की मूदी बाध कर तर्जनी एवं मध्यमाके संधि स्थान में 
अङ्कुष्ठ को प्रविष्ट कराना चाहिये । मध्यमा को सीधी एवं अधोमुखी रखना 
चाहिये । इस प्रकार अङ्कुष्ठ दन्त का तथा मध्यमा शुण्ड का प्रतीक बनता है । 
इसे दन्त मद्रा भी कहते है । 


(२) सभी अङ्गुलयो को मोडकर मुदरी बाधे पुनः मध्यमा को सीधी अधोमुख करके 
प्रदशित करे । इसमे दन्त का प्रदर्शन नहीं होता । 


२. दाहिनी कनिष्ठा, अनामिका तथा मध्यमा को टेढ़ी करके करतल से संयुक्त करना 
चाहिये । तजंनी तथा अङ्ष्ठ को विपरीत दिशा मे सीघे फैलाना चाहिये । 


इस मद्रा का प्रयोग ग्रहों के पूजन मे, विशेषतः चन्द्रमा के पजन मे किया 
जाता हे) 
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१६ अधं -घेनु' 
अनामिके कनिष्ठे च संयोज्य वायुना पुनः । 
मध्यमातजनीनां तु धेनुमुद्रेव बन्धनम्‌ ॥ 


(कालिकापुराण ६६।७५-७६) 


१७ अलङ्कार 
(दरष्टभ्या षोडशोपचार -मुद्रा ।) 


१८ अवगुण्ठन 
१. सव्यहस्तकृतामृष्टिर्दोर्घधिोमृुशक्चतजेनी । 
अवगुण्ठनमद्रेयमभितो आामिता सती ॥ 
(मन््रमहोदधि २।७) 


२. अन्तर ्गष्ठमुष्टिभ्यां सन्निरोधनरूपिणी । 
एतस्या एव मुद्रायास्तजन्यौ सरले यदि ॥ 
अवगुण्ठनमूद्रेयम्‌ अभितो आामिता सती । 


(तनत्रोक्तनित्यपूजापद्धति धत कौलावली) 


१, दोनों हाथों कौ अनामिकाजों एवं केनिष्ठाजों के अग्र पर्वो को परस्पर संयुक्त 
करना चाहिये, पुनः बायीं तजनी के अग्रपर्वं को दायीं मध्यमा से, तथा बायीं 
मध्यमा को दायीं तजंनी के अग्रपवं से मिलाना चाहिये । 


इसका प्रयोग चन्द्रमा के पूजन मे होता हे । 


२. द्रव्यसंस्कार कै अवसर पर प्रयुक्तं होने वाली इस मुद्राके दो प्रकार प्राप्त 
होते है 
(१) दाहिने हाथ को मुष्टिवद्ध करके तजंनी को दण्डवत्‌ सीधी एवं अधोमुखी 
करना चाहिये तथा पूजनद्रव्य के चारों ओर घुमाना चाहिये । 
(२) दोनों हाथों की अङ्खष्टगर्भा मदी बाँध कर दोनों तर्जनियों को धवत्‌ 
सीधी अधोमुखी रखकर द्रव्य के चारों ओर घुमाना चाहिये । 
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आसनः 
आसनाख्या पद्ममृद्रा सुपविष्टः सुखासने । 
स्व-स्व-जानुस्थितौ हस्तौ कालिकाभावधोमुखम्‌ ॥ 
(मेरुतन्त्र ०८।८६) 


आन्त्र 
हस्तावधोमुखो कृत्वा नाभिदेशे प्रसायं च । 
तजंनोभ्यां नयेत्‌ स्कन्धौ प्रोक्तेषाऽन्त्राख्य मृद्रिका ॥ 
(परशरामकल्पसुत्र, पृष्ठ ६२०) 


शानः 
कनिष्ठानामिके द्वे 2 अन्तरान्तरयोजिते । 
आकुन्वितान्तरिते योज्ये शेषे चेव प्रसारिते । 
ईशानस्य भवेन्मुद्रा सवेकमेकरी शुभा ॥ 
(विष्ण धमेत्तिर पुराण ३३।६१-६२) 


हेशानीः 
मध्ये प्रसारितास्तिसखो मूद्रेशानो प्रकोतिता । 
(विष्णुधमेत्तिर पुराणम्‌ ३३।२५) 


सभी देवताओं के पूजन काल में आसन मूद्राका प्रयोग किया जाता दै। 
चतुर्थ चरण का भाव सभवतः यह है कि काली की भांति अनन्यमनस्क, सावधान 
एवं अधोमुख बैठना चाहिये । (यद्यपि इस स्थल पर ग्रन्थ का भाव पाठालोचन के 
पश्चात्‌ ही स्पष्ट हो पायेगा ।) 

यह वैष्णवी मुद्रा है । भगवान्‌ टसह के पूजनमें इस मृद्राका प्रयोग ध्यान के 
पश्चात्‌ किया जाता है। दोनों हाथों को अधोमुख करतल करके नाभि के पास 
फैला कर दोनों तजंनियों से सम्पूणं उदरवक्नादि प्रदेशों का स्पशं करते हये कन्धों 
का स्पशं करना इस मुद्रा का स्वरूप दहै। 

दोनों हाथों की कनिष्ठा एवं अनामिकाओं को परस्पर मिलाकर मोड़ कर करतल 
लग्न करना चाहिये तथा तजनी एवं मध्यमा को प्रसारित रखना चाहिये । यह्‌ 
शेव मुद्रा दै । 

इसका बणन कौबेरी मुद्रा के पश्चात्‌ है । अतः कौबेरी मुद्रा प्रदशित करते समय 








मद्राविभर्ः 


शट क अस्त्रः 
अङ्शुष्ठतर्जन्धुदितो ध्वनिस्तु विष्वङ्‌ विथुक्तः कथितास्त्रमुद्रा । 
(सम्प्रदाय) 
अस्त्रमुद्रा करटन्दरं स्कोटे चापि तदृत्तरम्‌ । 
तजस्या शब्दयेत्ताम्यां ज्येष्ठाग्रवलिताग्रया ॥ 
(मेरुतर्त्र ४।३५) 


१८ ख भसिवल्लीः 
तजन्यङ्गुष्ठयोरग्रभागौ संयोज्य चाङ्गुलीः। 
अन्या आकुश्चयेत्‌ तिरः साऽसिल्लो प्रकोतिता ॥ 
(कालिकापुराण ६६।६६) 
श्ट्ग आकर्षिणी।आकषं णी 
मध्यमातजनीम्ांस्तु कनिष्ठानामिके समे । 
अङ्कूशाकाररूपाम्यां मध्यमे परमेश्वरि ।, 


१. उक्त उद्धरणमें प्रथम को छोटिका मुद्रा भी कहते है । इस मुद्रा का प्रयोग 


त्यास काल मे तथा दिग्बन्ध के अवसर पर किया जातादहै) 
दिग्बन्ध के अवसर पर दाहिने हाथ के अङ्गुष्ठ एवं तजंनी द्वारा चुटकी 
बजाते हये अपने शिर के चारो ओर घुमाना चाहिये । 
न्यास काल में वामकरतल पर दक्षिण हाथ के मध्यमा एवं तजनी द्वारा 
ध्वनि करे । तदनन्तर अङ्गुष्ठ गौर तजनी द्वारा दोनों हाथों से चुटकी बजाना 
चाहिये । 
२. (दाहिनी) तजंनीं एवं अङ्गृष्ठ के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके अन्य तीनों 
को मोड़कर मुष्टिबद्ध करना चाहिये । 
इसका प्रदर्शन पितरों, रुरो एवं विश्वकर्मा के लिये किया जाता है- 
पितृणामय साध्यानां खराणां विश्वकमणः । 
सवंदा प्रीति जननी साऽसिदल्लौो भरकोततिता ॥ 
(कालिकापुराण ६६।६७) 
३. इसको तुलना कुण्डलो मद्रा (प्रथम) से की जा सकती है । 
दोनों हाथों की कनिष्ठिका एवं अनामिका को अपने-अपने करतलं से संयुक्त 
करे । उनके ऊपर अङ्गृष्ठ को स्थापित करं । दोनों हाथो की तजंनीं को टेदी एवं 
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अङ्गुष्ठं तु नियुञ्जोत कनिष्ठानाभिकोपरि । 
इयं आकषणी मुद्रा तलोक्याकरषणो परा ॥ 


(तश्त्रसार ¶० ४३५८, मन््रमहोदचि तरंग--३) 
कनिष्ठामध्यमाङ्गुष्ठो तर्जन्यौ विनतेऽधंतः । 
मघ्ये सरले शेषा भुखयुक्तानुकंषिणी ॥। 

(मेश्तस्त्र ८।१९) 
मध्यमातजनीम्यां च कनिष्ठानामिके समे । 
अङकुशाकाररूपाम्यां मध्यमे परमेश्वरि \ 

(परश्षुरामकल्पश्ुत्र, ¶ष्ठ ६३६) 


जाकाश 
देखिये-- नभो मुद्रा \ 
अआ चमनीय 
देखिये--षोडशोपचार मुद्रा 


ञान्रण 
देखिये-- षोडशोपचार मद्रा 


भावादन्यादिपञ्चसुद्राः' 
१ऊर्ध्वाञ्जलिमधः कुर्यात्‌ इयं आवाहन भवेत्‌ । 
इयं तु विपरीता स्थात्‌ तदा वं स्थापनो भवेत्‌ ॥ 


मध्यमा को दण्डवत्‌ सीधी रखना चाहिये । (दै० -- अङ्कुश) । तदनन्तर दोनों 
तर्जनियों के अग्रपर्वं को अन्योन्याभिमूख रखना चाहिये । 


त्रिपुरा के पूजन में नवमुद्रा प्रदर्शन के अवसर पर इसका प्रयोग होता है। 


१, ये मुद्रां सभी सम्प्रदाय मे अत्यन्त प्रचलित हे । इन मुद्राओं के अनेक प्रकार 
भी तत्तत्‌ अ्रन्थों मे उल्लिखित दै; जिनका प्रयोग सम्प्रदायानृसार किया जाता दहै । 
इनका प्रथम प्रकार उपयुक्त है । यथा-- 


१, देवता के सम्मुख बैठ कर दोनों हाथों की अङ्गृलिरयो को परस्पर सयुक्त 





मुद्राविमशंः 


ऊर्ध्वाङ्गुष्ठमुष्टियोगः तदेयं सन्निधापनी । 
आन्तरङ्गुष्ठयुगलं तदेयं स्निरोधिनी ॥ 


अनामामूलक्षलग्नाङ्गुष्ठाग्राञ्जलिरीरिता। 
देवाह्वानकरी चेषा मुद्रावाहनसंज्ञिका ॥ 
(मन्त्रमहोदधि तरंग २, ऽयामारहस्य, परिच्छेद २) 


सम्यक्‌ प्रपुरितः पुष्पैः क राभ्यां कत्पितोऽञ्जलिः । 
आवाहनी समाख्याता समुद्रा देशिक सत्तमः ॥ 
अध।मुखो कृता सेव प्रोक्ता स्थापनकरमणि । 
भाष्लिष्टमुष्टियुगला ब्रोघ्नताङगुष्ठयुग्मका । 
सन्निधाने समुहिष्टा मुद्रेयं तशत्रवेदिभिः, 
अङ्कगुष्ठगभिणी सेव सन्निरोधं समीरिता ॥ 
उत्तानौ दौ कृतो मुष्टी सम्मुखोकरणी स्मृता) 
( शारदतिलक २३।१०७-६) 


*ऊरध्वाज्जलिमधः कर्यादियमावाहनी मता । 
इयं तु विपरोता स्यात्तदा वं स्थापनी मता । 


करके अङ्गुल्यो को अधोमुख करना “आवाहनी' मुद्रा है । आवाहन 
काल मे हाथ में कु पुष्प भी होने चाहिये एेसा गन्धबं ततच्र का मत है-- 
आकाहन समयेऽञ्जलोौ पुष्पप्रपि निधापयेत्‌ । 
दोनों हाथ की अंगुलियों को मोडकर ढीली मृटी बन्द करना “सन्निधापनी' है । 
अङ्ष्ठगर्भित मृद बधिना संन्निरोधिनी' है । 
सन्निरोधिनी के ही अङ्खृष्ठो को दण्डवत्‌ उत्तान करना “सम्मुखीकरणी" है । 
३. पुष्प भरी हुई अञ्जलि (आवाहनी मुद्रा है । 
अन्य पूर्ववत्‌ । 
$. यह्‌ श्रथम प्रकार" को तरह है । 











| 1 
|| ह~ 


| | मिलितं मुष्टियुगलं सल्तिधापनरूपिणो । 
| । अन्तरङगुष्ठमुष्टिस्यां सन्निरोधनरूपिणी । 
| एतस्या एव मुद्रायास्त्जन्यौ सरले यदा । 


सन्थापसब्यश्रमणान्मुद्रेयमवगुण्ठनी ॥ 
(ज्ञानाणंवतस्त्र ४।३१-१४) 


रहुस्तद्वयं वोर्ध्वेभुखं ऋञ्वङ्गुलियुतं करम्‌ । 
अङ्गुल्यग्राणि भुग्नानि कनिष्ठामूलभागतः ॥\ 
अङगुष्ठाग्रसमायोगात्‌ मूद्रेषावाहनौी मता । 
। | अधोमुखी चेयमेव स्थापनाश्या समीरिता । 
| भुष्टद्योदरयुता भवेत्‌ सा सन्तिधापनी । 
इयमङ्गुष्ठगर्भा तु सल्निरोधनरूपिणी ॥। 


| हयमेवोत्तानरूपा सम्परुलीकरणाभिधा ॥ 
(परशुरामकःपसूत्र ७।२१. भाष्य) 





| इसी अञ्जलि को खोलकर अधोमुख करतल अधोमुखकरना (स्थापनी) £ 
| | मुद्रा है) 3 
| देवता क सम्मुख दोनों करो को मुष्टिबद्ध करके तथा परस्पर संयुक्तं कर 
अङ्गुष्ठो को दण्डवत्‌ ऊर्ध्वं करना 'सल्तिधापनी' है । 


अङ गुष्ठगरभं मूष्टियुगल “सन्नि रोधिनी' है \ 


| 

| आवाहन मद्रा मे अञ्जलि बनाते समय अनामिका के भूल पवं पर 

| अङ्कष्ठाग्र को स्थापित करना चाहिये । 

| इस प्रथम प्रकार मेँ चार ही मुद्राओं का वणेन है । 

२. दोनो हाथों के करतल को उध्वं मुख, अङ्कुलियों को सीधी एवं परस्पर सटी 
हयी, अङ्कुष्ठाग्र को कनिष्ठा के मूल पर्वं॑पर स्थापित करना चाहिये । यह 
"आवाहनी" मद्रा है 

इसी को अधोमुख करतल करना स्थापनी" मुद्रा है । 


॥ 
| 


¢ || 


~ ------~ 





गरे 


र्द 
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उन्मादिनी" 
सम्मुखो तु करौ त्वा मध्यमामध्यमेऽनुजे । 
अनामिके तु सरले तद्रहिस्तजंनोदयम्‌ \\ 
दण्डाकारो तथाङ्खष्ठो मध्यमानखदेश्चगो । 
मद्रेयमुर्मादिनी नाम्ना कषिणो सवंयोषिताम्‌ ॥ 
(तन्त्रसार, परि० ५ मुद्राप्रकरण) 
कनिष्ठात्रे तु चान्योन्यं सम्प्रसारितहस्तयोः। 
मध्यमाभ्यां दढं बध्वानामिकाग्रे तु योजयेत्‌ ॥ 
तजन्थऽनाभिकाप्रे तु प्रापयेन्मध्यमोपरि । 
अन्योन्याङ्गष्ठकौ लग्नौ मुद्रा चोन्मादिनो मता ॥ 
(मेरतन्त्र ८।४३-४४) 
कण्ठ 
सा कण्ठमुद्रा हस्ताभ्यां सवंकण्ठो निबध्यते । 
यत्रकमुष्टिरङगुष्ठो दक्षो वामसमाधितः ॥ 
(मेरतरत्र ८।४) 





 हा्थोकीजो स्थिति होती है; वैसी बनाकर, तीनों अ कलियां को फेलाना 


चाहिये । 


सर्वप्रथम दोनों हाथों को परस्पराभिमूख करके प्रसारित करः दोनों कनिष्ठाओं 


को अपने-अपने हाथों की मध्यमा के मध्य-परवं पर स्थापित करके, दोनों मध्यमाओं 
चच दोनों कनिष्ठाओं को बाँध लेना चाहिये ! दोनों अनाभिकाओं को सीधी रखते 
हुये उनके अग्र-पर्वो को परस्पर संयुक्त रखना चाहिये । इसी प्रकार दोनों त्जनियां 
भो अनामिकाओं के बहिर्भाग अर्थात्‌ नखो से मिली होनी चाहिये ! दोनों अङ्गुष्ठो 
को दण्डवत्‌ सीधा करके मध्यमा के अग्र-पवं पर स्थापित करना चाहिये । ` 

दस मुद्रा का प्रयोग श्रीकुल, काली कुल दोनों में प्रचलित है ! किन्तु प्रमुखतः 
भगवती काली के पूजन क्रम में इसका प्रचलन द । 


, यह णिवपूजोपयोगिनी मुद्रा है । यह्‌ मुद्रा पर्याप्त अभ्यास के बाद ही बन पाती 


फा०--२ 
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२५ कच्छप 


(द्रष्टव्या-क्ममुद्रा ) 


रद कपाल, (कापालिक) 


पात्रवद्‌ वामहस्तं तु कत्वाङ्धं वामके तथा । 
निधायोच्छितवत्‌ कुयन्सृद्रा कापालिका मता ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३१५) 








॥ | २७ कपिलः 
|| त्जन्यङ्गुष्ठयोपेध्ये मध्यमां तु प्रपीडयेत्‌ \ 
। प्रसारयेदनामाञ्च पश्दात्तस्याः कनिष्ठिकाम्‌ । 
| परस्परं च दूरस्थे भूरेषा कापिली स्मृता ॥ 
| (जयाख्य-संहिता ८।६६-२७) 


(द्रष्टव्या--कूममुद्रा ।) 





२८ करकच्छप 
| 
| 
| 


है 1 दोनो हाथोँसे कण्ठ को लपेट कर दाहिने अङ्कष्ठ को बय हाथ से पकडना 
इसका स्वरूप है । 


१, इसे कापालिक, कपाली, कापालिनी आदि विविध नामों से जाना जाताहै। 
काली एवं भैरव के पूजन में इस मुद्रा का प्रयोग होता हे । 


२. दाहिने हाथ की मध्यमा को तर्जनी एवं अङ्ष्ठ से बांधना चाहिये । अनामिका 


र 


। || एवं कनिष्ठा को परस्पर दुर रखते हये प्रसारित करना चाहिये । 


। । 
। | 
। 

| 


इस वैष्णवी मुद्रा को अणिमादि-सिदधिकाररिणी कहा गया हे । 


सवं सिद्धिकरी ह्य षा अणिमादिषु साधनो । 
(जयाख्य संहिता ८।२) 
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२६ कलश ` 
दक्षाङगुष्ठं कराङगुष्ठे क्षिप्त्वा हस्तद्रयेन तु । 
सावकाशां एकमूष्टिं कुर्यात्‌ सा कुम्भमृद्रिका 
(तत्त्रस्तार, पृष्ठ ४३६) 


मुष्ट्योरूध्वोकृताङगुष्ठे तजंन्यग्रेषु विन्यसेत्‌ । 
सवरक्ाकरो हयेषा कुम्भमुद्रा प्रकोत्तिता ॥ 
(श्यामारहभ्य, परिच्छेद ३) 


वामहस्तकृता मुष्टिददेक्षहस्तेन वेष्टयेत्‌ । 
कलशाख्या भवेन्मृद्रा सवंपापहरा शुभा॥ 
(तन्त्रोक्त-नित्य-पुजा-पदति-धृत गोतमीयतन्त्र) 


३० कचः 
कवचाख्या त्वियं मद्रा ह्यडगुल्यकृत नालिका: । 
स्कर्धादानाभिपयन्तं षाण्योस्तु प्रक्रमो भवेत्‌ ॥ 


(मेरतन्त्र ८।१०) 


१, यह मुद्रा सर्वदेव साधारणी दै । इसके ३ प्रकार बताये गये हैँ । यथा- 

(१) दोनों हाथों को लपेट कर, ढीली मद्री बनाकर. बय अङ्खष्ठ पर दाया अङ्गष्ठ 
रखना चाहिये ] 

(२) सावकाशा-मुष्टि के दोनों अद्ुष्ठ , तज॑ नियो के अग्रप्वो पर स्थापित करना 
चाहिये । 

(३) बयि हाथ की ढीली मूदी बाँध कर उसे दाहिने हाथ से लपेटना चाहिये । 

तीनों प्रकारो में स्वल्प कुम्भसा ही बनता दहै) सभी देवताओंके 
अभिषेक कर्म मे इसका प्रयोग होता है तथा इसे “सर्वरक्षाकरी कहा गया है । 


२. दोनौं हाथों कौ सभी अङ्कुलियों को सटा कर परिवर्तं क्रम से स्कन्ध कास्पशं 
कवच मुद्रा है । इसका प्रयोग न्यासं काल में होता दै । 
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३१ कस्तूरी, 
कस्तूरी क्रर संकोची “““ `" "` = 





(तन्ध्रौ बत -निर्य-पूजा-पड ति-धत श्रौतरव चिन्तामणि) 


३२९ कामः 
कामाख्या संपुटौ हस्तौ मध्ये पृष्ठगे यदा । 
तर्जग्यौ मध्यमासंस्थमर-गुष्ठयुगलं यदि ।' 
+ (मेरुतर्त्र ८।७१) 











१, यद्यपि कस्तूरी वैष्णवी मुद्राओं मे परिगणित है तथा भगवाच्‌ वारह्‌ के लिये प्रयुक्त 
होतीं है, किन्तु इसका प्रयोग अभिचारपरक अनुष्ठानों मे हवन के समय किया 
 जाता.है। इसीलिये शुकरी नाम से इस मुद्रा की परिगणना हवन मृद्राभोमे की 
गई है । पाचों अद्भलियों के अग्रभाग को मिलाकर शूकराननवत्‌ बनाना इसका 
स्वरूप ह । | 
"तिल्लो मुद्राः स्मृता होमे मृगी हंसी च कस्तुरो ।' 
(तन्त्रोक्तनित्यपुजापद्धति धृत श्रीतत्त्वचिन्तामणि) 
तुलनीय--"तस्नो मुद्राः स्मृता होमे मृगी हंसौ च शूकरी ।' 
(आगम रहस्य, पटल २६) 
"अभिचारे श॒करी ध्यात्‌ विद्धं षोच्चाटनादिषु ।' 
(आगम रहस्य, पटल १४) 
२. दोनों हाथों को परस्पर अञ्जलि बद्ध करके बायीं तर्जनी बायीं मध्यमाकेही 
पृष्ठ पर स्थापित करना चाहिये । इसी प्रकार दाहिनीं तर्जनी उसी हाथ की 
मध्यमा पर स्थापित करना चाहिये । दोनों अङ्खष्ठों को स्व-स्व मध्यमां के 
अग्रभाग प॑रं स्थापित करना चाहिये । यह काम-मुद्रा का स्वरूप है । इसे सवं- 
देव प्रियङ्करी कहा जाता है । यथा-- 
हस्तौ तु सम्पुटौ कुत्वा प्रसृताङ्गलिकौ तथा । 
तजञन्यो मध्यमाष्ष्ठे अङ्गुष्ठौ मध्यमाधितोौ । 
काममूद्रेयमुदिता सवं देवप्रियद्कुरी ।। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३५ तथा आगम रहस्य, पृष्ठ ४१२) 
यद्यपि इसे वैष्णवी मूद्राओं मे परिगणित किया जाता दै । 





५, 


रष 


३५५ 


१. 
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कालकर्णी 
कालकणों भवेन्मुष्टयोरङगुष्ठावुन्नतौ यदा । 
पाश्वयोश्चापि संलग्नौ द्वावेवाभिमखौ तदा 
(मेखुतन्त्र ८।१९) 


कन्तः 
मष्ट्योरूर्ध्व कृतोऽङ्गुष्ठो तजग्यग्रे तु विग्यसेत्‌ । 
सवेरक्षाकरी दयेषा कुन्तमद्रा प्रकोतिता ॥ 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४०४) 


कुरडः 
सर्वाङ्गुलीस्तु संयोज्य दक्षिणस्य करस्य च) 
कियद्‌ भागं तथानम्य तलं कूर्यात्‌ तु कुण्डवत्‌ । 
समाख्याता कुण्डमद्रा बुधवाणीशिवग्रिया॥ 
(कालिका पुराण ६६।७७-७९) 


दोनों हाथों की प्रथक्‌ -पृथक्‌ मूषी वाध कर इन मृद्धियो कौ परस्पर मिलना 
चाहिये । दोनों अङ्कष्ठों को दण्डवत्‌ उच्छति एवं स्वाभिम्‌ख रखना चाहिये । 
तुलनीय- तन्त्रसार, पृष्ठ ७३६-७। 

"अङ्गृष्ठावुन्नतो कृत्वा मुष्टिसंलग्नयोद्रं पोः । 

ताबेवामिभुखौ कु्यन्मूद्रं घा कालकणिका ।।' 


इस मद्रा का प्रयोग विघ्नोत्सारण के समय किया जाता है । यह्‌ प्रमृखतया 
शाक्तसम्प्रदाय में प्रचलित है। 


(कालकर्णो प्रयोक्तव्या विध्नग्रक्लमकमणि ।' 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४०४) 
रक्षणे कुन्त मुद्रोक्ता ˆ“ `“ ॥ (आगम स्हस्य, पृष्ठ ४०४) 
इस सवदेवसाधारणी मुद्रा का प्रयोग पृजनारम्भ में किया जाता है} 


बुध, सरस्वती एवं शिव के पूजन में प्रयुक्त होने वाली इस मद्रा को ऊध्वं करतल 
करके प्रदशित करना चाहिये । 





मुदराविमशैः 


कुण्डली 
(क) अङ्‌गुष्ठाग्रं तु तजेन्या अग्रभागेन योजयेत्‌ । 
आकुञ्च्य मध्यमा्यास्तु दक्षहस्तस्य चाङ्गुलीः । 
दशंयेत्‌ कुण्डलाकारं कुण्डली शक्तितुष्टिदम्‌ ॥। 
(कालिका पुराण ६६।९६१-६२) 


(ख) मष्ट बध्वा तले मन्त्री तजन दण्डवत्‌ चरेत्‌ । 
सा कुण्डलो नाम " "` ˆ“ “ ॥ 


(तन्त्रोक्त निस्य -पृज्ञा.पड़ ति-धृत श्नीतत्त्व चिन्तामणि) 


के 


कुशल 
कुशलास्या भवेन्मुद्रा करावुश्नमितौ यदि। 
आन्दोलितौ फणाकारो स्वस्व ईिरभागसंस्थितौ ॥ 
(मेरतन्त्र ८।८७) 


३ 

चम 
वामहस्तस्य तजेभ्यां दक्षिणस्य कनिष्ठया । 
तथा दक्षिणतर्जग्या वामाङ्गुष्ठेन योजयेत्‌ ॥ 


, इस मुद्रा का प्रयोग काली पूजन मै होता दै! इसके दो रूपों का उल्लेख प्राप्त 
होता है । प्रथम मे दोनों हाथों का प्रयोग होता दै तथा सृप्त कुण्डलिनी का प्रतीक 
बनता है । द्वितीय प्रकारमे एक ही हाथ कां प्रयोग किया जाता है तथा उच्छति 
तर्जनी उसके मृख का प्रतीकं होती है । यह कुण्डलिनी जागरण की प्रथमावस्था 
का प्रतिनिधित्व करती है। | 


, यह शौव मुद्राओं में परिगणित दै। 


, बि हाथ की हेली पर दाहिनी हेली को धनं के आकार का बनाते हुये स्थापित 
करके दाहिनी कनिष्ठा को बायीं तजनी से, दाहिनी . तजनी को बि अङ्कृष्ठ से 
संयुक्त करके, दाहिनी मध्यमा एवं अनामिका को बिं करतल के तर्जनी एवं 
अङ्कष्ठ के मध्य भाग मे (जिसे पितृतीर्थं कहते है) न्यस्त करके भली भाति संयुक्त 
करना चाहिये । पुनः बि हाथ की मध्यना अनामिका तथा कनिष्ठा को दाहिने 
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उन्नतं दक्षिणाङगुष्ठं वामस्य मध्यमादिकाः। 
अङ्गुलीर्योजयेत्‌ पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च ॥ 
वामस्य पित्तेन मध्यमानामिके तथा । 
अधोमृखे च ते कुर्यात्‌ दक्षिणस्य करस्य च ॥ 
कम पृष्ठसमं क्यात्‌ दक्षर्पाणि च स्वेतः ॥\ 
(लनत्रसार, पृष्ठ ४३७; कालिकापुराण, अध्याय ६६) 


३६ रोड 
अधो मखे वामहस्ते सध्यमानामिके यदा । 
अङ्गुष्ठस्य तु संसक्ते कनिष्ठा तजनो इयम्‌ ॥। 
प्रसारितं ततः श्यं मद्रा क्रो डात्मिका स्पृता ॥ 
(जयाख्य-सं हिता ६।२५८-३०) 


४० कौलिकी 
मध्यमाङ्गुष्ठयोगेन मृद्रास्तु कौलिको स्मृता । 


(कुलार्णव तन्त्र) 





हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थापिते करना चाहिये तथा दाहिने हाथ के अङ्गुष्ठ को 
सीधा रखना चाहिये 1 यह कर्म मृद्रा का स्वरूप है । यह मूद्रा सवंदेवसाधारणी हँ 
तथा इसका प्रयोग ध्यान के समय किया जाता है-- 


“कमं मुद्रा समार्याता देवता ध्यान कमणि ।' 
(आगम रहस्य पृष्ठ ४०६) 
इसका स्वरूप नामानुगुण ही होता है । 
१. बि हाथ को अधोमख करके मध्यमा एवं अनामिका को अङ्ष्ठ से सस्पृक्त करना 
चाहिये, पुनः कनिष्ठा एवं तजनी को फैलाना चाहिये 1 
यह्‌ वैष्णवी मूद्रा है तथा इसका प्रयोग रक्षार्थ किया जाता है- 
'सर्वयन्त्रप्रथनो सर्व दृष्टलिवारिणी ।' 
(जयाच्य-संहिता ५८।३०) 
२. भगवती काली के पूजन में तप॑” के अवसर पर इस मूद्रा का प्रयोग किया जाता 
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१ कोवेरी' 
निकुश्िताश्च तास्सर्वा: कौबेरी तु प्रकोतिता । | 
(विष्णृधर्मत्तिर पुराण ३३।२७) 





४२ कौस्तुभः 
अनामापृष्ठसंलग्ना दक्षिणस्य कनिष्ठिका । 
कनिष्ठयान्यया बद्धा तजन्या दक्षया तथा॥ 
अनामायाञ्च बध्नीयात्‌ दक्षिणाङगुष्ठमुलके । 
अङ्गुष्ठमध्यमे वामे संयोज्यसरलाः पराः ॥ 
चतस्रो व्यग्रसंलग्ना मद्रा कोस्तुभस्िका । 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४, आगम रहस्य, पृष्ठ ४११) 


कामं उच्चायं विधिवत्‌ निक्षिपेत्‌ हूदयोपरि । 
कृत्वेतरं करं वामे कृत्वा सभ्यक्‌ समाङगुलोः । 
अन्योन्य पृष्ठकरयोः मध्यमानामिकाङ्गुलीः । 
वामकनिष्ठ्या दक्षतजंनीं च निपीडयेत्‌ ॥ 
तथेव बामतजंन्यां दक्षहुस्ताङगुलित्रयम्‌ । 
एकत्र योजितां कुत्वा मृद्रा स्यात्‌ कोस्तुभात्मिका ॥ 
दक्षिणे मणिबन्धे च वामाङगुष्ठं नियोजयेत्‌ । 
मुद्रेयं कोस्तुभाख्योक्ता दशंनोया प्रयत्नतः । 


(तन्त्रोक्तं नित्यपजापडति, मुद्राप्रकरण) 


है । दाहिने हाथ की सारी अङ्खलियाों को सधौ करके मध्यमा एवं अङ्गुष्ठ के अग्र- 
पर्वोँ को भिलाना इसका स्वरूप है । 


१, इसका वर्णन वारुणी तथा मार्ती के पश्चात्‌ है । दाहिना हाथ उध्वं करके सभी 
अद्कलियों को मोडना, मृष्टिवद्ध करना कौबेरी मुद्रा है । 


२. कौस्तुभ मृद्रा विष्णु पूजन में प्रयुक्त होने वाली जटिल मुद्रा है । इसका दो स्वरूप 
प्राप्त होता है। 





रे 
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त्ती राभ्धि, 
संश्लेष्य मणिबर्धो च ह्यङःगुष्ठं चाङ्गुलोगणम्‌ । 
अन्योन्य सम्मुखं कुर्थान्नखाग्रः सुषिरं मूने॥ 
तस्मध्येऽङ्गुष्ठयुगलं निराधारं प्रचालयेत्‌ । 
एषा सा मुद्रिका प्रोक्ता ˆ` ˆ “` ॥ 
(विश्वाभित्र संहिता १३।९७-८६) 


(१) बायीं अनामिका के पृष्ठ पर दाहिनी अनामिका को संयुक्त करके बायीं 


कनिष्ठा से दाहिनी तजनी को धना चाहिये । बायीं अनामिका दाहिने अङ्कुष्ठ 
के मूल प्रदेश से संयुक्त करना चाहिये । बायीं मध्यमा द्यि अङ्कुष्ठ से संयुक्त करना 
चाहिये । अन्य अद्खुलियों को 'जैसे रवायीं तजंनी, दाहिनीं अनामिका, मध्यमा, 
अङ्कृष्ठ को अग्रपरवो से परस्पर संयुक्त कर देना चाहिये । 


(२) दोनों हाथों को इतरेतराभिमृख करके वयं हाथ पर दाहिने हाथ को स्था- 


पित करके बायीं कनिष्ठा से दक्षिण तजंनीं बाँध कर यीं तजनी, मध्यमा ओौर 
अनामिका पर दाहिना हाथ इस प्रकार स्थापित करना चाहिये कि बिं हाथ 
की तर्जनीं पर दाहिने हाथ की तर्जनीं, मध्यमा एवं अनामिका स्थित हो सके । 
वाये अङ्खुष्ठ को दाहिने हाथ के मणिबन्ध पर युक्तिपूर्वंक स्थापित करना चाहिये 1 
यह मृद्रा काम बोज अर्थात्‌ "क्लीं" का उच्चारण करते हुये हृदय में संलग्न करके 
प्रदशित करना चाहिये 1 उसकी तुलना शारदा तिलक १५।४८ पर राघवभटु की 
टीका के इस उद्धरणको जा सकती है । 


अनामापृष्ठ संलभ्ना दक्षिणस्य कनिष्ठिका । 
कनिष्ठयान्यया बध्नीयादनामादक्षतजेनोम्‌ ॥ 
गृहीत्वा वक्षिणाङ्‌गृष्ठमध्यमानामिकात्रयम्‌ । 
उच्छायित्वा तत्र वामे तजनीमध्यमे न्यसेत्‌ ॥ 
दक्षिणे मणिबन्धे च वामाङ्गुष्ठं, तु योजयेत्‌ । 
मुद्रेयं कोस्तुभस्योद्ता दशंनीया प्रयत्नतः ॥ 


. श्रीमन्नारायण की उपासना में प्रयुक्तं होने वाली इस वैष्णवी मुद्र कां स्वरूपं इसं 


प्रकार है- 


दोनो मणिबन्धो को परस्पर संलग्न करके सभी अङ्कलियों को परस्पराभि- 
मूख करके उनके नखाग्रों को परस्पर मिला देना चाहिये, तत्पश्चात्‌ मध्य में बने 
अवकाश में दोनों अङ्खष्ठों को हिलाना चाहिये । 
फा-३ 
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यणे तोभ 
मध्यमे मध्यतः कृत्वा कनिष्ठाङ्‌गुष्ठरोधिते । 
तर्जन्यौ दण्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोपयनामिके ॥ 
एषा तु परमा मुद्रा सवंसंक्षोभकारिणी। 
(तन्त्रसार पृष्ठ ४३७-४३८) 


तर्जन्यौ सरले कृत्वा शेषाङगुल्यो नखेयंतः। 
कनिष्ठा मध्यपवंस्थावङ्गुष्ठो क्षोभिणीमता ॥ 
(मेश्तन्त्र ८।१७) 
१, यह मुद्रा क्षोभ सर्वक्षोभिणी, क्षोभिणी, संक्षोभ, सवंसंक्षोभिणी, संक्षोभिणी इत्यादि 
विविध नामों से प्रसिद्ध है। इसका दो स्वरूप प्राप्त होता है । 

(१) दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर दोनों मध्यमाओों को स्व-स्व कनिष्ठाओं 
एवं अनामिकाओं के मध्य मे स्थापित करना चा्धिये \ दोनों अद्खष्ठों को 
कनिष्ठा के ऊपर स्थापित करना चाहिये । दोनों अनामिकाजों को मध्यमाओं 
क्के ऊपर स्थापित करे तथा दोनों तर्जनी दण्डवत्‌ सीधी रखना चाहिये । 


(२) इसका स्वरूप श्लोक से ही स्पष्ट हे । 

परणुरामकल्पसूत्र मे ललिताक्रम के प्रथमसूत्र के भाष्य मे सर्वं- 

संक्षोभिणी पद की व्याख्या इस प्रकार से की गई है-- 

"सवं संक्षोभिणी पदाथंश्च इत्यम्‌ - सर्वान्‌ पदाथम्‌तान्‌ क्षोमयति 
उत्पादयति इति सवं संक्षोभिणी । कायंत्वावच्छिग्नकायतानिरूपितकारण- 
तारेति यावत्‌ । इयमेव वामा शक्तिरुच्यते । यदुदतं योगिनीतन्त्े - 

“योनिप्राचर्यतस्संषा सवं संक्षोभिका पुनः । 

वामाशक्तिप्रधानेयं “ˆ "` ` ।इति॥। ' 

प्रायः "योनिमुद्रा कौदहीर्भाति सर्वसंक्षोभिणी का भी स्वरूप है अतः 
भाष्यकार का कथन है कि-- 

"योनिः कारणत्वानि तेषां प्राचुयंतो म्‌ यस्त्वेन ।' 
अतएव सवंसंक्षोभिण्या बाह्य स्वरूपे अङ्गुली प्रथनात्मकोऽपि अङ्गुष्ठे 
कनिष्ठानासामध्यमाग्राणां योगे योनिमृषस्त्वम्‌ प्त्यक्षेणानुभूयते । एतेन 
अदृश्यरूपमपि तथत्यन्नेयम्‌ 1. 

ज्ञानौर्णव के प्रमाण से भाष्यकार का मतटहै कि योनिमूद्रा कोही 
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त खट्वाङ्गः 
पञ्चाङगुत्यो दक्षिणस्तु मिलिता ध्वं मुन्नतः । 
खट्वाङ्खमुद्रा विख्याता देवस्याति प्रिया मता ॥ 
(तन्त्रसार, पृ्ठ ४३५) 


दक्षिणपजड्चाङगुलयो भिलिताधंसमुल्नताः कार्याः । 
वटवाङ्काद्या मुद्रा प्रियकृत्‌ प्रोक्ता शिवस्यापि ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४०६९) 


४६ रवज्ख ` 
कनिष्ठानामिके बध्वा स्वाडगुष्ठनेव दक्षतः। 
शेषाङ्गरुलो तु प्रसृते संसृष्टे खङ्धमुद्विका ॥ 
(सम्प्रदाय) 
थदि हृदय से संलग्न करके प्रदशित किया जाय तो उसे सर्वसंक्षोभिणी की 
संज्ञा दी जाती है- 


'ज्ञानार्णंवे - परिवत्वकरौ सम्यक तजनी वाहिनी समे । 
मध्यमे कुर तन्मध्ये योजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अन्योन्यानामिके देवि कनिष्ठे तु यथास्थिते । 
अङ्गृष्ठाम्यां योजिताम्पां योन्याकारं तु कल्पयेत्‌ ॥ 
योगिमुद्रे यमाख्यातता परा बेलोक्यमातृका । 
इवमेय हदि स्थिता रं लोक्यक्षोभिणी भवेत्‌ ॥। 





इति ज्ञानार्णवश्रमाणेन योनिमुदरव हदये स्थिता सती स्वसक्नोनिणी 
संज्ञका मवेत्‌ । 
त्रिपुरा के पूजन मे नवमुदरा प्रदशंन के अवसर पर इस मुद्रा का प्रदशंन 
किया जाता है । सर्वसंक्षोभिणी का योनिमयी होना भञ्चमुद्रामयीयोनिमृद्राः 
के प्रसङ्ख पर भी प्रमाणित होता है। 

१, खट्वाङ्ग एक अस्त्र विेष है, इसे धारण करने वाले देवताओं शिव, भैरव आदि 
तथा शक्ति के पूजन मे इस सृद्रा का प्रदर्शन होता है ! यद्यपि इस द्रा का वर्णन 
हैव मुद्राओं मे प्राप्त होता है । 

२. इसका प्रयोग दुगदिवी के आवरण पूजन के अवसर पर किया जाता है) विष्णु- 


रे 
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बध्वा स्वस्यानामे दक्षाङगुष्ठेन यदि कुर्यात्‌ । 
स्यादसिमुद्रा सरले संस्पृष्टे तजंनीमध्ये ॥ 
(आगमरहस्य, ¶् ४१२३) 


४७ खे चरी, 


१. प्रकोष्ठं वेष्टयित्वा च मणिबन्धौ च कुपरो । 

सम्यक्‌ तं योज्य मध्ये च तजेनीम्ां सुेष्टयेत्‌ ॥ 

योगं मध्यमयोः कृत्वा दावङ्‌गुष्ठौ पराङ्गरुलीः । 

अन्योन्यान्तगंते दक्षक्णन्ति खेचरी मता॥ 
(मेरुतन्त्र ८।६५-६७) 


२. स्यं दक्षिणदेशे तु दक्षिणं वामदेशतः । 
बाह कृत्वा महेशानि हस्तौ सम्परिवत्यं च ॥ 
कनिष्ठानामिके देवि युक्त्या तेन क्रमेण तु । 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोध्वेमपि मध्यमे ॥ 
इयं सा वेचरी मुद्रा नाम्ना सर्वोत्तमा श्रिये । 
रचितेयं महामुद्रा नाम्ना सर्वेत्तिमाप्रिये ॥ 


धर्मोत्तर इस मद्रा को इसी रूप मे दोनों हाथों से निमित करने की आज्ञा देता है-- 


कनिष्ठानामिके द द्र अन्तर्यादगुष्ठ कुञ्चितो । 
चत्वारः प्रसृताः युग्मः खङ्खुद्रा प्रकौतिता ॥ 


(विष्णुधर्मोत्तिर पुराण ३३।३१-३२) 


, इस मूद्राके दो स्वरूप उद्धृत है--(१) दाहिने हाथ को बायीं ओर तथा बयं हाथ 


को र्दायीं ओर करके, बिं करतल को ऊर्ध्वमुख करके दाहिने हाथ कै करतल 
पर स्थापित करके निम्न क्रम से अङ्कलियोंका ग्रथन करना चाहिये । बायीं 
अनामिका एवं कनिष्ठा को दायीं मध्यमा के नीचे से लेजाकर दाहिनीं तर्जनीं से 
बाधना चाहिये । इसी प्रकार दाहिनी अनामिका, कनिष्ठा को बायीं मध्यमा 
से वाधना चाहिये । पुनः दोनों मध्यमाओं को सभी अङ्खलिओं के ऊपर तथा 
सीधी रखना चाहिये तथा अद्कुष्ठो को मध्यमाओं पर स्थापित करना चाहिये । 
इस प्रकार वेचरी मृद्रा का निर्माण करके दक्षिणकणं के पासं लाकर समन्त 
प्रदशित करना चाहिये । 
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शिवं चन्द्रं तथा कान्तं पान्तं बद्धिसमन्वितम्‌ । 
एकादशस्वरोपेतं बीजं तस्य भकोतितम्‌ ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३५८) 





इस मद्रा की व्याख्या करते हुये परशुराम कल्पसूत्र ललिताक्रम के प्रथम सूत्र 
के भाष्य में कहा कहा टै कि" .सप्तमीखेचरी सवं बोजानां स्वकमेजनित रोगादि. 
दुःखनाशक्ष माशक्तिः । अवएव सवं रोग हर चक्रस्था मवति । यदप्युक्तं योगिनो 
तर्त्र-- 
ध्मधि्मस्य संघट्ादुस्थिता वित्तिरूपिणी । 
विकल्पोत्थक्रियालोप रूपदोष विचातिनी ॥ 
विकल्परूपरोगाणां हारिणी वेचरीमता । 


अच्र माष्यम्‌ - धमं; शक्तिः पर्षिववत्तिश्वात्‌ । न विद्यते धर्मो यत्रेति अधमं 
परं ब्रह्म परश्िवः। यहा न कस्यापि धमः अधर्मः इति नन्‌, तह्पुरुष एव 
युक्तः, परशिवे शक्तिरूपधमंसत्त्वेन एवंकत्पे स्वोक्त व्याघातात्‌ । तयो संघटूः मेलन 
तेन उत्थिताः यावद्‌ विकल्पः, तेनोत्थिताः याः क्रियाः निध्य नेमित्तिकाः, तासां 
लोपेन यत्‌ पायं तत्‌ सम्भवाः रोगाः, तन्नाशिनो सेचरीति । अत एवंतादृश 
ताक्तिसागरस्थ द्योतकं बाह्यरूपे बाहुट्रयपरिवतेनम्‌ ।'" 


, सम्प्रदाय भेद से खेचरी का द्वितीय स्वरूप इस प्रकार दहै-हाथों को पूर्ववत्‌ 
स्थिति मे करके बायीं अनामिका पर दाहिनीं कनिष्ठा तथा दायी अनामिका पर 
बायीं कनिष्ठा स्थापित करके, दोनों तजं नियों को अपनी-अपनी मध्यमाओं से 
(ऊर्ध्वभाग को) स्पशं कराना चाहिये, दोनो अङ्कष्ठों को सीधा रखना चाहिये । 
वेचरी मुद्रा का प्रथम प्रकार ही अधिक प्रचलित है। 


इस मुद्रा का प्रदर्शन सदा मन्त्ोच्वारपूवंक किया जाता दै । इसका मन््रोदढार 
इस प्रकार है--शिव = हकार, चन्द्र = सकार, कान्त = खकार, पान्त = फकार, 
वद्धि = रकार, एकादश स्वर = ओकार तथा अनुस्वार, अर्थात्‌ हस्व्फों । इस कूट 
के उच्चारण पुरस्सर कालीक्रम एवं श्रीक्रम दोनो मे, चक्रा्चन काल में इस मुद्रा 
का प्रदर्शन प्रशस्त टै। 
उक्त “खेचरी मुद्रा" योगर्वाणिता वेचरी से नितान्त भिन्न है। योगशास्त्र में 
वेचरी मृद्रा का प्रयोग अङ्कलियो द्वारा नहीं होता । उसका स्वरूप निम्नवत्‌ है-- 
"कपालकुहरे जिह्वा भ्रविष्टा विपरीतगा । 
श्रवोरन्तगेता दुष्टम्‌ द्रा भवति खेचरी ॥ 


(आगम रहुस्य, पृष्ठ ७३८) 
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गजतुर्ड ` 
मुष्टिमध्यस्थितां देवि अङ्गुल दण्डवत्‌ कुरु । 
गजतुण्डा महामुद्रा गणपस्य सदात्रिया ॥ 
(तन्त्रोक्तनित्यपूजापद्धति, मुद्राप्रकरण) 


गणेशः (गणेश्वरी) 
मुलात्‌ प्रलम्बितं हस्तं कृत्वा संङ्कु चिताङगुलिम्‌ । 
मध्यातजंनिगताङ्गुष्ठं चाधस्थमध्यमम्‌ ॥ 
कुर्यान्मुद्रं गणेशस्य प्रोक्तेयं सवेसिद्धिदा । 
(श्ारदातिलक १३।४ टीका) 
कुङ्चिताग्रस्य हस्तस्य मूले नासा नियोगतः । 
गणेश्वरो भवेन्मुद्रा "` `` ` " ॥ 
( तत्रव ) 





यद्यपि दोनों प्रकार की खेचरी मूद्राओं (योगर्बणिता एवं तन्त्र्वणिता) का फल 
समान ही वणित है! योगर्वाणतां खेचरी का फल भी शरीर को अनामय 
करना है- 

“पीडयते न च रोगाद्यं लिप्यते न च कमणा । 

बध्यते न च कालेन यो मुद्रां वेत्ति वेचरीम्‌ ॥ 


(अगमरहस्य, पृष्ठ ४३८) 


, गणपति पूजनोपयोगिनी इस मृद्रा की तुलना अविघ्न मद्रा (द्वितीय) केसाथकी 


जा सकती टै ।! अन्तर यह है कि उसमे मध्यमा अधोमुखी होती है इसमे ऊध्वं 
मुखी । गजहस्त, गज तथा दन्त इसका नामान्तर है । तुलनीय आगमरहस्य, पृष्ठ 
७१३ धृत ज्ञानाणंव-- 

"उत्तानोध्वमुवीमध्या सरलाबद्धमुष्टिका । 

दन्तमृद्रा समाख्याता सर्वागम विशारदः ॥ 


(तन्वरसार, पृष्ठ ४३६) 


, इसका प्रयोग भी गणपति पूजन में ही ध्यान के पश्चात्‌ किया जाता है। इसकी 


तुलना अविघ्न मुद्रा के प्रथम प्रकार से की जा सकतीदटै। ऊपर इसके 
दो प्रकार उल्लिखित है। इसमे द्वितीय भरकार मे मुदरी बाधि कर बाहूमूल को 
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गदाः 
वाममूष्ट्थस्तरेऽङगुष्ठे दक्षिणे सरलाङ्‌गुलौः । 
वामाङगुष्ठः स्पुशेदग्रे योजितः सरलोदरः ॥ 
अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु ग्रथिताङःगुलीः । 
अङ्गुल्यौ मध्यमे भूयः संलग्ने सुश्रसारिते ॥ 
गदामुद्रेयमास्याता भुक्तिमक्तिकरो मता । 


(शारदातिलक, पटल १५ टीका) 





नासिका से युक्त करने का निर्देश है, जवकि प्रथम प्रकार में अविघ्न (प्रथम प्रकार) 
का निर्माण करके मणिबन्धं देश या करमूलको नासा से संयुक्त करनेका 
निर्देश दहै। 
वायं हाथ से अङ्खष्ठगर्भं मुष्टि वध कर दाहिने हाय की सारी अङ्गुलयो को 
परस्पर मिलाकर ऊर्ध्वमुख रखते हुये वाम मुष्टि से मिलाकर वामत्ज॑नीं को 
ऊर्ध्वमुख एवं दण्डवत्‌ सीधा रखना चाहिये । 
गदा मुद्रा का यह्‌ स्वरूप सरस्वती {एवं विष्णु के पूजन में प्रशस्त है । 
यद्यपि वैष्णवी गदा मुद्रा का कुछ भिन्न स्वरूप भी प्राप्त होता है-- 
अन्योन्यामिमुखो हस्तौ कृत्वा तु ग्रथिताङ्गुलीः । 
अङ्गुष्ठौ मध्यतने भूयः संलग्ने पु्रसारिते ॥ 
गदापुद्रेयमास्याता विष्णोः संतोषवधिनौ । 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ७१०) 
दोनों हाथो को परस्पराभिमुख मिलाकर मध्यमां ओौर अङ्कष्ठों को छोड़कर 


सभी अङ्कलियों को परस्पर ग्रथित करके मध्यमाओं एवं अङ्कुष्ठों को आपस मे 
सटा कर सीधा उच्छित रखना चाहिये । तुलनीय-- 


गदा तु सरलौ हस्तौ अन्योन्य ग्रथिताङ्गुली: । 
अङ्ग्यो मध्यमे भूयः संलग्न सुप्रसारिते ॥ 


(मेरुतत्त्र ८।५७-८) 


अन्योग्धाभिभुखौ हस्तौ कत्वा तु प्रथिताङ्गुलौः । 
मङ्गुष्ठौ मध्यमे भूयः संलग्ते सुप्रसारिते ॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४) 
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५१ गन्धः 
अङ्गुष्ठौ कनिष्ठामूललग्नौ गन्धमुद्रा । 
(मन्त्रमहोदधि, द्वितोय तरङ्ग) 
९ गरूड 


मुद्रा गरुडस्य हस्तकौ विपरीतो ग्रथिते कनिष्ठिके । 
तजेन्यपि संयुतामिथः पदतुल्ये उभयाङगुलो चरेत्‌ \ 
(मेरतन्त्र ८।७०) 


हस्तौ तु विमुखौ कृत्वा प्रथयित्वा कनिष्ठिके । 
मिथस्तजनिके श्लिष्टे श्लिष्टावङ्गुष्ठकौ तथा ॥ 
मध्यमानामिके हे तु द्वौ पक्षाविव चालयेत्‌ । 
एषा गरुडमुद्रा स्यात्‌ विष्णोः सन्तोषवद्धिनो ॥ 

(तन्त्रसार, ¶८्ठ ४३४) 


५३ गाङ्-यासुनर 
अनामिकां तथा कुर्याद्गाद्धस्य मुद्रिका । 
इतरस्मान्मुनिस्तस्य (यामुनस्य ? ) मुद्रषा परिकोत्तिता ॥ 
(विश्वामित्र संहिता १ ३।६६-६७) 





१, यह्‌ मूद्रा सर्वंदेवसाधारणी है तथा षोडशोपचारपूजन में प्रयुक्त होती है । 


२. दोनों हाथों के पृष्ठ भाग को परस्पर मिलाकर बाँयीं कनिष्ठा दक्षिण कनिष्ठासे 
बायी तर्जनी दक्षिण तजनी से बाधि कर मध्यमा एवं अनामिका को पक्त की तरह 
चलाना चाहिये 1 तुलनीय-- 

पुनश्चाधो मुखो कृत्वा तजंन्थौ योजयेत्‌ तयोः । 
मध्यमानामिके दव तु पक्षावि विचालयेत्‌ ॥ 
मुद्रषा पक्षिराजस्य सवं विघ्ननिरवांरिणी ॥ 


(मन्त्रमहोदधि, तरङ्ग २) 

इसकी गणना वैष्णवी मद्राओं मे है । 
३. इस वैष्णवी मद्रा का वर्णन जय-विजय मद्रा के पश्चात्‌ आता टै अतः उक्त 
उद्धरण से इसका स्वरूप अस्पष्ट है । बि हाथ कौ मही बांधकर अनामिका को 





7 ककमा क ` ` न्न 
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५ये गालिनी 
गालिनी तु कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ युतावितरेतरम्‌ । 
करयोस्तजंनीमध्यानामायुक्ता न वक्रिताः॥ 
(मेरतन्त्र ०।२६) 


कनिष्ठाङ्गुष्ठके सक्तो करयोरितरेतरम्‌ । 
तजंनीमध्यमानामाः संहताः भृग्नवजिताः ॥। 
मुद्रेषा गालिनी प्रोक्ता... ... „~ ^. । 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


५५५ ग्रास 
ग्रासमृद्रा सव्यहस्तं भ्रफल्लकमलाकृतिम्‌ ॥ 
(मेरतन्त्र ८।१०४) 


अङ्गुल्यः कुञ्चिताः कार्याः विरलाश्च परस्परम्‌ । 
ग्रासमूद्रा समाख्याता सव्ये पाणौ नियोजयेत्‌ ॥ 
(तन्श्रोक्त-नित्य-पजा-पडति, मृद्राप्रकरण) 


वामहस्तेन पश्याभ्यां ग्रासमृद्रा प्रदशयेत्‌ । 
(मन्त्रमहोदधि, तरङ्गं २) 


ऊर्ध्वमुख करना गाङ्खमुद्रा तथा दाहिनी मृद बध कर अनामिका को ऊध्वं करना 
यामूनमूद्रा है ) 
१, दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर अञ्जलि की भांति प्रसारित करके पुनः दायं 


अद्कष्ठ से बायीं कनिष्ठा को तथा वाये अङ्ुष्ठ से दाहिनी कनिष्ठा को वाध कर 
अन्य सभी अङ्खुलियों को परस्पर मिला कर सीधीं रखना चाहिये । 


यह सर्वदेव साधारणी मुद्रा है । अर्घ्यदान के समय अर्ध्योदक पात्र (शङ्क) ' 
के ऊपर धघुमाति हये प्रदशित करना चाहिये । 


२. सभी देवतातों को नैवेदयार्पण के समय ग्रासमृद्रा का प्रयोग किया जाता है श्रीप्रष्न- 
संहिता (५३।१११) इस मद्रा का भिन्न स्वरूप प्रस्तुत करती है- 
फा०-४ 











२६ 


५ 


५५७ 


५८ 





१ 


गुर 
सम्परखो संपुटो कृत्य हो हस्तो =| । 
विनियोज्यौ ललाटोध्वं शिरसाऽवनतेन तु ॥ 
गु रोर्गुर्तरस्थापि मुद्रा ह्येषा पितुः पितुः ॥ 
(जयाख्य-षंहिता ८।९०) 





गोमुख 
भगमुद्रा कर्णमूले गोमुख्याख्या प्रकोतिता । 
(कालिकापुराण ६६।८५ पूर्वाधं) 


गोयोनिः 


(तन्त्रो क्त-नित्य-पुजा-पद्ति, मुद्राप्रकरण) 


व 





पर्वाङ्गलोनामग्ं तु योजयेद्प्रासमूद्रिका । 
निवेदने देवदेश्योः .... „~ “~ ॥ 


इसकी तुलना प्रणाम मुद्रा से कौ जा सकती है । 


भग मुद्रा का वणन यथाक्रम किया गया है। यह भग मुद्रा प्रसिद्ध योनि सूद्रा से 
भिन्न है; इस मुद्रा को स्थान भेद से प्रदशित करने पर इसका नामान्तरण हो जाता 
है । ेसी योनि प्रकारक" सभी मृद्राओं कौ स्थिति देखी जाती है 1 गोमूख का 
प्रदर्शन विष्णु, काली तथा राहु के पूजन में किया जाता है - 


"मम विष्णोः तथा राहोः सवंडा प्रीतिदायिनी ।' 
(कालिकापुराण ६६।८५ उत्तरार्ध) 


, यह्‌ मुद्रा गौड संप्रदाय में कालीपूजन में प्रयुक्तं होती है। इसके स्वरूप के विषय 


मे कोई प्रमाणवाव्य नहीं उपलब्ध हो सका है । पूर्णानन्द के 'तन्त्रोक्त नित्य- 
पूजापद्धति' के मुद्रा प्रकरण मे इसका स्वरूप इस प्रकार है--“दाहिनी मही ्बाधिकर 
ऊर्ध्वं मख करके खोलनां एवं बन्द करता गोयोनि मद्रा है! (बंगला मूल से 
अनूदित) 
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५६ गोचरष 
अङ्गुल्यः प्रसृताः सर्वा बतुलाः श्यृङ्करूपकाः । 
मूध्नि कृत्वा तु तां मुद्रां गोवृषं तु विनिदिशेत्‌ ॥ 
(विष्णुधमेत्तिर पुराण ३६३।५) 


दै9 चत 
तजन्यौ कुज्चितौ कृत्वा मध्यमापृष्ठतो न्यसेत्‌ । 
कनिष्ठोपरि चाङ्गुष्ठो घ॒तमुद्राप्रकोतिता ॥ 
(विष्णुधमेत्तिर पुराण ३३।४०) 


दर चक्रः 
चक्रमूद्रा करतले विपरीते विधाय च। 
अङ्गुष्ठौ वेशयेच्चेव कनिष्ठाऽनानिकान्तरे ॥ 
(मेरुतन्त्र ८।५६-५७)} 


हस्तौ तु सम्मुखो कृत्वा सुलग्नौ सुप्रसारितौ । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ लग्नौ मूद्रेषा चक्र संज्ञिता ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१०) 





१, इस मूद्रा के दो प्रकार उपलब्ध होते है । यद्यपि दोनों मे कोई मौलिक भेद नहीं 
है । प्रथम प्रकार में सभी अङ्कलियो को सीधी रखते हये अङ्कष्ठों को कनिष्ठा एवं 
अनामिका के मध्यमे स्थापित करना होता है, जबकि द्वितीय प्रकार मे दोनों 
अङ्कुष्ठां को कनिष्ठाओं से मिला देना होता है । मेरुतन्त्र के उद्धरण में "विपरीते! 
का अर्थं परस्पराभिम्‌खीकरण ही समञ्लना चाहिये । प्रथम प्रकार की चक्रमद्रा 
की तुलना कौलावली के दस उद्धरणसे की जा सकती है 


"दक्षिणेतरहस्तस्य वद्ागमंकनिष्ठिका । 

दक्षिणे योजयित्वा तु कनिष्ठागमंकं बुधः ।। 

वामे च दक्षिणाङगृष्ठं साधको विनियोजयेत्‌ । 

अन्योन्ययोगतश्चेव चक्तमूद्रा प्रकोतिता।। 
(तन्त्रोक्त-नित्य-पूजापद्धति, मूद्रप्रकरण) 
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६२ चण्ड़-प्रचर्ड ` 

| वामेन तजनीमूध्वं संस्थाप्याङ्‌गुष्ठक पुनः । 
कनिष्टादित्रयस्याग्रे स्थापयेच्चण्डम्‌द्रिका ।\ 
तथेतरकरे कुर्यात्‌ प्रचण्डस्य च मुद्रिका ।। 





(वाः प रि न-हि तह नण = 
_ _ ~~ ~ = ~ यि कयना = > हि अजु 
धि = ५ = चर 
ज ॐ 


(विश्वामित्र संहिता १ ३।६४-६५ पूर्वार्धं) १ 


६३ चर्डोश 
वण्डीशम्‌द्रा कथिता अञ्जलिः कुम्जतजनो । 


(विष्णुधमेत्तिर पुराण ३३।५४) 


दै चतुरस्रा 


अधोमुखो समौ कृत्वा भूमौ पाणितलद्यम्‌ । 
सकलाडगुलिभिः सम्यङ्मुद्रेयं चतुरलिका॥। 


(तन्त्रोकत-नित्य-पूजा-पद्धति, मुद्राप्रकरण) 


६५५ चन्द्र 
बन्धस्यास्य प्रक्रर्वोत चाङ्‌गुष्ठ प्रसृतं तथा। 
उत्तानं मूध्नि संयोज्य शशादः तु विनिदिशेत्‌ ।। | 


(विष्णधर्मोत्तिर पुराण ३३।४) ॥ 


१, ये वैष्णवी मूद्राये है । दोनों मृद्राये एक साथ ही प्र्दशित की जाती है बायें 

हाथ की तर्जनी के अग्रभाग पर अङ्ष्ठ स्थापित करके शेष तीन अद्खलि्ो के 
| अग्रभाग को अङ्कुष्ठ से मिलाना चङ तथा ठीक इसी प्रकार की मुद्रा दाहिने हाथ 
हाथ से बनाना प्रचण्ड मूद्राहै। 


२. इसका प्रयोग शाक्त संप्रदाय मे अधिक होतादहै तथा इस मृद्राका प्रदशन द्रां 
इस बीज का उच्चारण करते हये किया जाता द । यह्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध मद्रा, 


| 
| 





चेच 


६७ 


चट 
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चम 
चमेमद्रा वामहस्तं तिक्‌ च संप्रसाय हि 
(मेरुतन्त्र ८।५१) 
वामहस्तं तद्त्‌ तिथक्‌ कृत्वा प्रसारयेत्‌ पश्चात्‌ । 
आक्ज्िताङर्गुलि चेत्‌ करर्यादिति चमेमुद्रा स्यात्‌ 
(तन्त्रसार, ष्ठ ४३६ एवं आगम रहस्य, पृष्ठ ४१३) 


चापः 


यथा हस्तगतं चाषं तथा हस्तं कूरं श्रिये । 
चापमूद्रेयमाख्याता वामहस्ते अवस्थिता 


(आगमरहस्य, ¶षठ ४१२ धृत ज्ञानाणंव) 


वामस्य मध्यमाग्रं तु तजेन्यग्रेण योजयेत्‌ । 
अनामिकां कनिष्ठां च तस्था गुष्ठेन पीडयेत्‌ ॥। 
दशंयेद्रामके स्कंधे धनुमुद्रेयमीरिता ॥' 


(क्श््रसार, एषठ ४६३७) 


चिन्सुद्रा 


(ष्टव्या-क्ञानमूद्रा ।) 


चर्म अस्त्र विशेष का नामहै जो भगवती दुर्गा धारण करतीं इसम्‌द्राका 
स्वरूप चर्मास्त्रिवत्‌ टै तथा दुर्गा देवी के पूजन मे इसका प्रदशंन किया जाता है । 


बिं हाथ कौ मध्यमा के अग्र पर्वं को तजनी के अग्र पवं से मिला केर अनामिका 
तथा कनिष्ठा के ऊपर अङ्कृष्ठ को स्थापित करना चाहिये । पुनः इस हाथ को 
बयि स्कन्ध पर स्थापित करना चाहिये; अथवा जिस प्रकार हाथ से धनुष पकड़ा 
जाता है उसी प्रकार से हाथ की मृद्रा बनानी चाहिये । 


इस मद्रा का प्रयोग वैष्णव एवं शाक्त दोनों सम्प्रदायो मे समान रूपपे 
राम एवं दुर्गा के लिये किया जाता है, 








कि ऋ 
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+  +रक्ने 


६६ छोरिका (स्फोटिका) । 
| अङगुष्ठतर्जनो स्फोटं छोटिका मुद्रा । । 
| (मन्त्रमहोदधि तरङ्गं २) | | 
| | | ५० जटा 4 
| अङ्गुल्यस्त्रयः [ तिश्ञः] संकोच्य अङयुष्ठोपरि सश्चिताः । । 
| तजनो प्रसृतं छ्त्वा जटामुद्रा प्रकोतिता ॥ 


(विष्ण॒धर्मोसिर पुराण ३३।२) 


| ७१ जय-विज्यः 

| उल्थापयेदामहस्तं मध्यमां जयमुद्िका । 

। तयेतरकरे कुयन्मुद्रिक्ा विजयाह्वया ॥ 

| (विश्वामित्रशषंहिता १३।६५-६६) 


७२ जयारे 

॑ 

॑ अधोमखाद्रामहस्तान्मघ्यमां प्राहुयेभ्मूने । 
| कनिष्ठया दक्षिणस्य तिन्ञोऽन्या मुष्टिवत्‌ स्थिताः ॥ 
| अङ्गुष्ठम्‌भयं कृत्वा मूद्रेयं तु जयास्मृता । 
| अधस्ताद गरुडं तस्या वामहस्ते विचिन्तयेत्‌ ॥' 


नि 


१, इस मुद्रा का स्वरूप अस्त्रमुद्रा की भांति दहै तथा दिग्बन्धं के समय इसकां प्रयोग 
अस्त्रमद्रा के साथ ही होता दै। सर्वदेव साधारणी इस मृद्रा का प्रयोग विघ्नो- 
त्सारणार्थं किया जाता दै । 





२. ये मूद्राय विष्णु के पूजन में युग्मरूप में ही प्रदतं की जाती है । 


न कै 


३. वाहन सहित विष्णुं या श्रीमन्नारायण के लिये जयामृद्रा का प्रदशन किया जाता 
टे । इसका निर्माण निम्नवत्‌ करना चाहिये । अधोमुखवामकर को मध्यमा को दाहिनीं 
कनिष्ठा से बधकर दोनों अङ्कष्ठो को परस्पर संयुक्त करना चाहिये । दोनों हाथो 
की अवशिष्ट अ्कलियों को अपने अपने करतल से संपृक्त करना चाहिये । 





भद्राविमशेः ३१ 


पृष्ठे स्याहृक्षिणे हस्ते ध्यायेद्वष्णुं सनातनम्‌ । 

एषा मुद्रा जयानाम स्वेकायथिसाघनी ॥ 

योजयेहेवदेवस्य  ताक्ष्येण सहितस्य च । 
(जयाख्य-संहिता =।६-०) 


७३ ज्ञानः 


ज्ञानमद्रा हदिन्यस्तौ तजंन्यङगष्ठकौ युतो । 
वामहस्ताम्बने वा तु यदि मूद्धंनि विन्यसेत्‌ ॥ 
(मेरतन्त्र 5।६३-६४) 


तजन्यङ्गुष्ठकौ सक्तावग्रतो विन्यसेत्‌ सुधी । 
वामहस्ताम्बुजं वामजानुमद्ध॑नि विन्यसेत्‌ ॥ 
ज्ञानमद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी । 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४) 


ज्ञानार्यमद्रया चव पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
अङ्गष्ठतजेनीम्यां तु ज्ञानमुद्रा प्रकोतिता ॥ 
(तन्त्रोक्त -नित्य-पजा-पड ति-धत कौलावलो) 


७ ज्वालिनीः 
१. मणिबन्धौ समोौकरत्वा करौ तु प्रसृताङ्गुलो । 
मध्यमे मिलिते कत्वा तन्मध्येङगुष्ठको क्षिपेत्‌ ॥। 
इयं स्यात्‌ ज्वालिनी सुद्रा परमा होमकमेणि । 
(ज्ञारदातिलक १५।५१ षदार्थादश ) 


इस प्रकार जया मूद्रा का निर्माण करके अधः स्थित वामहस्त मेँ गरुड का 
तथा दक्षिण हाथ के पृष्ठ में विष्णु का ध्यान करना चाहिये । 

१, भगवान्‌ राम एवं सरस्वती के पूजन क्रम में ज्ञान मूद्रा का प्रयोग होता हे । सुखा- 
सन से बैठकर दाहिने हाथ कौ तर्जनीं एवं अदङ्ुष्ठ के अग्र पर्वों को मिलाकर, 
हृदय पर स्थित करके, बय हाथ को वामजानु पर स्थापित करना ज्ञान 
मृद्राहे। 

२. मुख्यतः इस मूद्रा के दो प्रकार दै । प्रथम प्रकार भी दो स्वरूपं मे उपलब्ध है । 
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मृद्राविमशः 





मणिबन्धौ युतौ कृत्वा प्रसृताङ्‌गुलिको करो । 
कनिऽठाङ्गुष्ठयुगले भिलित्वान्तः भ्रसारिते ॥ 
ज्वालिनी नामपुद्रेयं वेश्वानरप्रियङ्कुरौ । 

(मन्त्र महोदधि रीका) 


२. पद्माकारौ करोकृत्वा अङ्‌गुष्ठो योजयेदभो । 
वाममध्यानामिकयोयं ग्मेनेतर मध्यया ॥ 
संयोज्याङ्गुलयः शेषाः शरलाः ज्वालिनौ भवेत्‌ । 

(परशुरामकल्प त्र धृत, गायत्री-पुरश्चरण- पद्धति) 


डमरू 
मुष्टि च शिथिलां बध्वा ईषदुच्छितमध्यमाम्‌ । 
दक्षिणान्तुध्वेप्रुन्नम्य कणंदेशे प्रचालयेत्‌ ॥ 
एषा उमरूका मुद्रा सवविध्नविनाशिनो ॥ 
(तन्त्रसार, पष्ठ ४३६) 


दक्षिणमुिटि शिथिलां छिच्ित्‌ सर्वा सप्रुच्छितां मध्यान्‌ । 
सञ्चालयेच्च कर्णे प्रभवति बलु उमङ्मूद्रेयम्‌ । 
(आगमरहस्य, पष्ठ ४१५) 





राघवभटु का उद्धरण मध्यमाओं को मिला कर मध्य पर्वों पर अङ्कष्ठों के स्थापन 
का उल्लेख करता है, किन्तु मन््रमहोदधि के अनुसार कनिष्ठाओं को परस्पर 
मिलाना चाहिये । द्वितीय प्रकार का स्वरूप (शङ्करसूरि के अनुसार )--अज्जलि- 
करो के वाम अनामिका एवं मध्यमा को दक्षिण मध्यमा के संयुक्त करनेसे 
सम्पादित होता है । 


हवन के समय अग्निप्रज्वालन कर्मं मेँ इस मद्रा को विनियोग किया 
जातादहै। 


, 'डमरूका" एवं 'डमरू' को दोनों उद्धरण पर्यायसिद्ध करते हैँ । इसोलिये दो उद्धरण 


दिये गये 1 


वस्तुतः यह मुद्रा शैवीदहै। शिव पूजन में ही इसका प्रयोग करना 
चाहिये । 





७६ 


॥- । 


७६ 


मुद्राविमशं - ३३ 


तत्त्व 
अङ्गुष्ठानाभिकाम्यां तु वामहस्तस्य स्वेदा । 
कथितं तत्वमुद्रेयं योजिता तर्षणे बुधेः॥ 
(श्यामारहस्य, परिज्छेद ३) 


तजनी 
वाममुष्टि विधायाथ तजनोमध्यमे ततः) 
प्रसायं तर्जनीभुद्रा निदिष्टा वच्रपाणिना॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४६८) 


तपण 
अनामाङ्गुष्ठयोगेन = वश्यकमणि तपयेत्‌ । 
अङ्गष्ठतजेनोम्यां तु तपेयेदभिचारके ॥ 
कनिष्ठाङ्‌गुष्ठयोगेन तपयेत्‌ स्तम्भने सुधोः ॥ 
(आममरहस्य, पृष्ठ ४११) 


जिखण्डा 
पाणिद्रये महेशानि परिवतनयोगतः । 
योजयित्वा तजंनीस्यामनामे धारयेत्‌ प्रिये 1 





४९ 


आगमरहस्य धृत, मन्त्रद्पंण के अनुसार--"कथिता लत्व संज्ञा तु मुद्रा बहुष्‌ 
कषु ।' सर्वदेव साधारणी इस मद्रा का प्रयोग तर्पण के अतिरिक्त देवताओं को 
गन्धं अर्पण के लिये तथा काली-पूजन में "बिन्दु स्वीकार" के अवसर पर भी 
किया जाता है । गन्धरववंतत्त्र इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है- 


अङ्गृष्ठं शिवनित्याहुः अनामा शवितरुच्यते । 
तर्पणं तु तयोर्योगात्‌ अमतेर्वामपाणिना॥ 


, भूतोत्सारण क्रम में इस मूद्रा का प्रयोग होता है । 


यद्यपि तर्पण के लिये तत्त्व मद्रा काही प्रयोग होता है, किन्तु मारणादि अभिचार 
कर्मो के लिये भिनच्र-भिन्न तपण मुद्राओं का प्रयोग प्रशस्त है । 

इस मुद्रा के विषय में परशुराम कल्पसूत्र, ललिताक्रम, सूत्र-१ में भाष्यकार कहते 
फा०-५ 
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मध्यमे योजयेन्मध्ये कनिष्ठे तदधस्तथा । 
अङ्गुष्ठावपि संयोज्य त्रिधायु्मङ्गमेण तु ॥ 


न्रिखण्डेयं समाख्याता =... -~ ^~ ~ । 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४३ ७) 


परिवत्यं करो स्पृष्ट्‌वाङगुष्ठकोौ कारयेत्‌ समो । 
अनामान्तर्गते कृत्वा तजंन्यौ कुटिलाङृती ॥ 
कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरि । 
न्रिखण्डयं समाख्याता “~ = ˆ ““ ॥\ 
(तन्त्रसार, १९ ४१५७) 


जिनेचः 


्रिनत्रम॒द्रा श्यातेयं तजनो दक्षनेत्रगा । 
भाले मध्या त्वनामा तु वामे त्यक्षदिवोकसाम्‌ ॥। 
(मेरुतन्त्र ८।११) 





है-- “त्रि वण्डामुद्रा त्रीन्‌ जन्ममृत्युजराः । ण्डा सत्वरजस्तमो गणान्‌, खण्डयतोति 
त्रिखण्डा । केवलमोक्षप्रदेत्यर्थः । यद्वा ्रीणिखण्डानि कलाः इच्छाज्ञानक्रियात्मिकाः 
तत्स्वरूपा त्रिखण्डा । 
तदुवतं योगिनोतन्त्रे-- 
मव्रास्या सा यदा देवि संविदाह्मिका कलोभयो । 
निखण्डारूपमापन्ना  सदासन्तिधिकारिणो ।। 
सस्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकीतिता ।।इति।।'* 
इस मुद्रा का प्रयोग श्रीकुल एवं काली कुल दोनों मे श्रीचक्र पूजन के समय 
कियाजाता है । इसे अत्यन्त महत्वपूर्णं गोपनीय तथा रहस्यमयी माना जाता है । 
इस मुद्राके निर्माण में तीन "खण्डो" का निर्माण होता है--(१) ॐपर दोनों अङ्ष्ठो 
का योग ! (२) उसके नीचे दोनों मध्यमाओं का योग । (३) उसके नीचे कनिष्ठाओों 
करो योग । इसी कारण इसका नाम 'त्रिखण्डा' है । 
उद्धरण मे प्रयुक्त “परिवर्तन' या “परिवत्यं करो' का अर्थ--'दोनों हाथों 
को "परस्पराभिम्‌ख मिलना समञ्चना चाहिये । 


, जिन देवताओं का ध्यान त्रिनेत्र युक्त किया जाता है, उनके अङ्धन्यासकाल मे 


इस मुद्रा का प्रयोग होता हं । 





े = 


एकणकाष्क क क का क क्क" ऋच्छ? ` ऋ कह" 
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-  जिसुखः 
अङ्गुष्ठतजंनो मध्यो अग्रभागे नियोज्य च । 
मध्यमां च कनिष्ठां च आकुञ्च्य दक्षिणे करे ॥ 
त्रिमुखाख्या समाख्याता विश्वदेवप्रिया सदा । 
(कालिकापुराण ६६।६ ३.९४) 


चरिशुल 
अङ्गुष्ठन कनिष्ठां तु बध्वा श्लिष्टाङ्गुलित्रयम्‌ । 
प्रसारयेत्‌ त्रिशुलाख्या सूद्रेषा परिकीतिता ॥ 
(तस्त्रष्षार पृष्ठ ४३५) 
त्रिः प्रसारयेच्चेदङःगुष्ठन च कनिष्ठिकां बध्वा । 


एषा त्रिशुलमुद्रा दल्िणहस्तस्थिता कथिता ॥ 
(आगमरहस्य पृष्ठ ४०९) 
च्रैलोक्थमोहिनीः 
उच्छिताङ्गुठमुष्ठौ दे मुद्रा त्रेलोक्यमोहिनोः।। 


द्र्य 
(क) उत्तानोध्वंमुखो मध्या सरलाबद्ध मुष्टिका । 
दण्डमृद्रा समाख्याता सर्वागम विशारदः ॥ 
(तन्त्रसार, प्रष्ठ ४३६) 


, यद्यपि मृष्यतः इस मृद्रा का प्रयोग विश्वेदेवाः के पूजन में शस्त है किन्तु मातृ- 


काओं एवं केतु के पूजन में भी इसका प्रयोग करना चाहिये- 
केतोः प्रियेषं सततं मातृणामपि तुष्टिदा । 

| (कालिका पुराण ६६।८६७) 
'त्रिशिख' इस मद्रा का नामान्तर है ।यह शैव मुद्रा है । शिव के अतिरिक्त दुर्गा 
पूजन मे भी इसका प्रयोग होता है । 
(जगन्मोहन इसका नामान्तर है । यह मुद्रा परशुराम को प्रिय दहै । परशुराम के 
पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है । 
इस मृद्रा की "गजतुण्ड' एवं दन्त मूद्रा से तुलना की जा सकती है। दन्तम्‌द्रा 
कां स्वरूप आगम रहस्य के अनुसार निम्नवत्‌ है-- 





-- रर 
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(ख) करौ बाह्यं चेव दण्डमृद्रा प्रसारिता, 
 (विष्णुधर्मोत्तरपुराण २३।३१) 


द्रष्टा 
वक्त्रमद्रा तथा कुत्वा तजेनोभ्यां तु मध्यमे । 
पीड्येद दंष्ट्‌ सृद्रषा स्वेपापप्रणाशिनी ॥ 
(परशु रामकल्पसुत्र, १४८ ६२०) 


च्यरू्पा 
नित्यं प्रसारयेदधस्तं स्वस्त्याकारं तु योजयेत्‌ । 
मध्यमे कन्यसे द्वे दे प्रसृताग्रे नियोजयेत्‌ ॥ 
तर्जनोद्रयं सङक्च्य मध्यमा पृष्ठसंस्थिता । 
द्रव्यरूपा स्मृता ह्येषा आत्मभावे नियोजयेत्‌ ॥ 
(विष्णधर्मोत्तरपुराण ३३।३७-३८) 


दानवधुभिकार 


परिवर््यकरौ स्पृष्टौ कनिष्ठाकृष्टसध्यमे । 
अनामायुगलं चाधः तजेनोयुगलं पृथक्‌ ॥ 

अन्योन्यं निविडं बध्वाङ्गुखाग्रेऽनामिकेततः । 
दानवधूभिकैत्याख्या सूद्रैषा कथिता श्रिये ॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


उत्तानोध्वं मुखो मध्या सरला बद्धमुष्टिका । 
दन्तमुद्रा समाख्याता सर्वागमवि्ारदंः ॥ 
इसका प्रयोग गणेश के पूजन मे किया जाता है । 
यह्‌ मुद्रा वैष्णवी है । इसका प्रयोग दर्सिंह के पूजन मे होता है। 


. दोनों हाथों को परस्पराभिमृख करके दाहिने हाथ की मध्यमा से वँयी कनिष्ठा 


को, बायी मध्यमा से दाहिनी कनिष्ठा को बंधना चाहिये । इनके नीचे स्थित 
अनामिकाओं को परस्पर मिलाकर दोनों तजंनियों को भी उनके नीचे अलग से 
परस्पर स्पशं कराना चाहिये । दोनो अनामिकाओं के अग्र पवं पर दोनों अङष्ठो 
को स्थापित करना चाहिये । 
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दारणः 
मिथः संस्सष्ट संमूख्योऽङगुलयो ऋजञ्वधोऽग्रकाः । 
स्वस्थानसरलाङ्गुष्ठौ सुद्रेयं दारणा मता॥ 
(श्ारदातिलक, १५।१५१ रीका) 


द्विनेन्र 
दविनेत्रमुद्राख्यातेयं तजनीदक्षनेत्रगा । 
मध्यमा वामनेत्रे च सूयविषुण्वादि मेदयोः ॥ 
(मेष्तन्त्र ८।१२) 


दिष्य (दिव्यदष्टि). 
अनिमेष दृष्ट्या विलोकनम्‌ । 


(सम्प्रदाय) 


दीपं 


(देषिये-- षोडशोपचार मद्रा ।) 


आगम रहस्य पृस्ठ ४१४ के निम्न उद्धरण से इसका स्वरूप स्पष्टतर 

होता है- 

संयोज्याथ कनिष्ठं पृष्ठेऽन्योन्यं त्वनामायाः । 

अङ्गुष्ठाभ्यां बध्वा तौ बध्नीयात्‌ स्व मध्यमाम्पाम्‌ ॥ 

क्िप्त्वाऽनामे वश्त्रे वद्धा मूले च तजन्यौ। 

सरले मिलिते कुर्यात्‌ स्थाद्‌ दानवधमिनी ॥ 
इस मुद्रा का प्रयोग तारा महाविद्या के पुजन में किया जाता है। इसे दानवध्रुमिनी, 
दैत्यघ्रूमिनी भी कहा जाता है । 
इस मुद्रा को सिंह के ध्यान के पश्चात्‌ अधोमुख करके प्रदशित करना चाहिये । 
सूर्य, विष्णु आदि द्विनेत्र देवताओं के न्यास मे इसका प्रयोग होता है । 


` ध्यान, पूजन के पश्चात्‌ देवता को निनिमेष देखना दिव्यदृष्टि मुद्रा का स्वरूप 


है, एेसा साधको में प्रसिद्ध है। 
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दुर्गां (दौगी)' 


हस्तयोर्मुष्टियुगलं कुर्याद्विध्नविनाशनम्‌ । 
दर्गामुद्रा तु करयोमूर्टि कृत्वा नियोजयेत्‌ ॥\ 
(मेरुतन्त्र ८ ५४) 
मुष्टि कृत्वा कराभ्यां च वामस्योपरिदक्षिणम्‌ । 
कृत्वाशिरसि संयोज्य दुर्गामिद्रेयमीरिता ॥ 
(तज्त्रसार, पृष्ठ २ ३६) 
देवी 
उत्तानो तु करौ छृत्वा अङ््‌गुष्ठाङ्‌गुलि कुज्वितौ । 
करमध्यस्थिताह्येता नखाँस्तासां तु गोपयेत्‌ ॥ 
पुष्ठं पृष्ठे तु संयोज्य त्वङ्गुष्ठो विन्यसेत्समम्‌ । 
मालाकारं ततः कुत्वा देव्या मुद्रा भ्रकोतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३।१०.१६) 


द्राविणी २ 
सरले तर्जनीमध्ये कनिष्ठानामिके युते । 
अग्रयोश्च कनिष्ठास्थावङ्गुष्ठो द्राविणौ भवेत्‌ ॥ 
(मेरुत्त्र ८।! ८) 


सर्वसंक्षोभम्‌द्रायाः मध्यमे सरले यदा \ 
क्रियते परमेशानि सर्वविद्राविणी तदा ।, 
(मन्त्रमहोदधि, तरंग २, 





१, यह्‌ मुद्रा सर्वविघ्नविनाणिनी है । दुगदिवी को प्रणाम करते समय इसका प्रयोग 


किया जाता है\ 


टस मूद्रा को विद्राविणी, सर्वद्राविणी, सर्वविद्राविणी आदि नामों सेभी जाना 
जाता है मेरतन्त्र ८।१२ के अनुसार इस मुद्रा का प्रयोग कास्य कर्मो मे होताहै। 
मुख्यतः इसका प्रयोग श्रीविद्योपासना में किया जाता है । 


द्राविणी का प्रदर्शन बीजमन्त्र के उच्चारण के साथ किया जाता है । इस- 
कां उद्धार निम्नवत्‌ ६- 
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धनुः 
(देविये--चापमुद्रा) 
घमंज्ञ 
अधोमुखास्तु वे तिन्नस्तिर्यक्‌ ताश्च सुसंस्थिताः । 
कनोयस्युपरि त्वासां ताश्च सर्वा अधोमुखाः । 
तासामृपरि चाड्गुष्ठं दक्षिणं सम्प्रयोजयेत्‌ । 


वामे धंजञ मूद्रेषा कथिता पिद्धलस्य तु ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३।६०-६६) 


धमांदि 
उत्तानं दक्षिणं हस्तं त्वधोवामं तथोपरि । 
करजान्योर्य संयोगाद्धमंस्य परिकोतिता ॥ 
साचेव विपरीता तु ज्ञानस्य परिकीतिता । 
कनिष्ठिके दवे चाङ्गुष्ठो युग्मे कृत्वा प्रसारयेत्‌ ॥ 
वैराग्यस्य भवेन्मुद्रा स्वंकमंकरी शुभा ॥ 
ष्ठे पृष्ठं तु संयोज्य करयोरुभमयोरपि । 
कनीन्यङ्गुष्टयोगेन भवत्येश्वयेमेव च ॥ 
(विष्णुधमेत्तिरपुराण ३३।६-१२) 
घ्मादिसुद्राचतुष्टय, 
करद्रयमसंलग्ने त्वा तदनु योजयेत्‌ । 
मुखे मखं तजनोभ्यां तं मुञ्चेदथ मध्ययोः ॥ 
कुर्यात्ताद्‌ग्विधं बन्धं तं त्यक्त्वाऽनामिकाट्ये । 
उषसंहत्य तं चापि द्वे कनिष्ठे नियोजयेत्‌ \। 
धान्तं बहि समारूढं तुरीयस्वर भूषितम्‌ । 


नादविन्दुकलायुक्तं द्राविणीबीजमुत्तमम्‌ ॥ 
(मन्व्रमहोदधि, तरङ्ख २ भणात्‌- द्री) । 


१, दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर--(१) तजंनियों एवं अङ्गुष्ठो के भम्रभ्ाग को 
परस्पर मिलाना चाहिये । (२) मध्यमाओं ओर अङ्खुष्ठों को (३) अनामिका 
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परव्येकबन्धे संलग्नमङ्गुष्ठयुगलं न्यसेत्‌ । 
धर्मादिस्य चतुष्कष्य विद्ध मुद्रागणं कमात्‌ ॥ 


(जयाख्यसंहिता, ८।७२-७५) 


&& धान्य-हवन' 
दीर्घोकत्य कनिष्ठां च तजनी चाप्युत इमे । 
अङ्गुष्ठं मध्यमानामामूध्नि संयोजयेदपि ॥ 
मद्रेश ज्नोहिमुख्यानां धान्यानां हवने बुषेः । 
(विश्वाभित्रसं हिता १३।९०-०८१) 


१०० धूपः 
(क) त्जनीमूलयोरङ्गुष्ठ्योगेन  धूपमुद्रा । 
(मन्त्रमहोदधि टीका) 
(ख) अङ्गुष्ठ तजंनी लग्नः तिस्रः संक्चिताः पराः । 
मुद्रा धृपप्रदानास्यात्‌ देवानां तुष्टिकारिणी ।। 
(तन्त्रोक्त-निष्य-पजा-पडति धृत, भीतत्वचिन्तामणि) 


१०९१ नवग्रह 
रवि-सम्मखौ तु करो कृत्वाश्लिष्टौ चेव प्रसारितौ । 
इयं मद्रा नमस्कारे रविसान्निध्यकारिणी ॥। 
अनामिकाथाः सन्दशो रविमृद्रा प्रकोतिता॥ 


सोममुद्रा मध्यमया भोममद्राह्यनामया । 
कनौयस्या बुधे मुद्रा तन्मूले जीवसं्लिता ॥ 


को (४) कनिष्ठाओों एवं अङ्खुष्ठों के मध्य पर्वों को परस्पर मिलाना चाहिये । ये 
क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं रेष्वर्यं कौ मूद्राये हैँ । इनका प्रयोग विष्णुपूजन 
मे किया जाता है) 

१. इस वैष्णवी मुद्रा की तुलना मृगी! मद्रासेकी जा सकती टै । 

२. यह्‌ मूद्रा सर्वदेव साधारणी है । सम्प्रदाय भेदसे दो प्रकार का स्वरूप प्राप्त होता 
ह जो किं उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्टहे। 
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शुक्र, शनि-अनाभिकामुललग्ना तु शुक्र मदा प्रकीतिता। 
मध्यमामुलगाङगुष्ठा शनिमुद्रा प्रकीरतिता ॥ 
राह, केतु-तजनीमुलगाङ्गुष्ठे राहुमृद्रा प्रकोतिता । 
तजनी चलनाज्जेया केतुमृद्रा नराधिप ॥ 


(विष्णुधर्मोत्तिरपुराण ३ ३।६१-६५) 
१०२ नभोमुद्रा 


(क) ऊध्वं जिह्वः स्थिरो मृत्वा धारयेत्‌ पवनं सदा । 
नभो मुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी ॥ 
| (योगशास्त्रीय सम्प्रदाय) 
(ख) अन्तः कपालकुहरे जिह्वामाकुञ्च्य धारयेत्‌ । 
श्रूमध्यदृष्टिरभृतं पिबेत्‌ खेचरिमुद्रथा ॥ 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४३७) 


१. यद्यपि यह्‌ मृद्रा योगशास्त्र की है, किन्तु तन्त्र के साघकगणों मे अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
इसका उल्लेख तन्त्रग्रन्थो मे प्राप्त होता है । इसका प्रयोग साधना की मनो भूमि 
निर्माण के लिये कियाजातादहै। इसमृद्राके प्रयोग के पूवं 'महाबन्ध' की 
साधना की जाती है । महाबन्ध का स्वरूप इस प्रकार है- 


पष्णिर्वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं पनः ॥ 
परयेन्मुखतो वायुं हृदये चिबकं दृढम्‌ । 
निभृत्य योनिमाद्कुञ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ 
रेचयेच्च शनेरेवं  महाबन्धोऽयभुच्यते । 
अयं योगी महाबन्धं सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥, 
सव्धाद्ध च सप्म्यस्य दक्षिणाङ्क समभ्यसेत्‌ । 
अयं च सर्वनाडीनां गत्तिमूध्वदचिबोधकः॥ 
त्रिवेणी सद्धमं धत्त केदारं प्रापयेत्‌ पनः । 
रूपलावण्यसम्पनना यथा स्त्री पुरषं विना।। 


महाबन्ध सिद्ध करने के पश्चात्‌ ही नभोमृद्रा का साधन किया जाता है । 
फा०-६ 
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नादम्‌द्रा तु तजंन्या मृष्टावङ्गुष्ठको यदि । 
निबद्धौ यतिनां सेव्या ब्रह्माभिष्यक्तिकारिणी । 
(मेर्तन्तर ८।१२१) 
मुष्टि रध्वोकृताङगुष्ठा दक्षिणा नादमुद्धिका ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४२१) 


१०४ नारसिहीः (हरि, सिह) 


जानु मध्ये करो कृत्वा चिबुकोष्ठौ समावुभौ । 
हस्तो तु भूमिसंलग्नौ कम्पमानः धनः पनः 
मुखं विवृतक र्यात्‌ लेलिहानाञ्च निद्भिका । 
नार्रसिही भवेदेषा मुद्रा तत्‌ प्रीतिर्बधिनो ॥ 

(तन्त्रसार) पृष्ठ ४२५) 
अङ्गुष्ठाभ्यां तु करयोस्तथाक्रम्य कनिष्ठक । 
अधोभुखाभिः सर्वाभिः सुदरय नृहरेमता ५ 


(तनत्रोकत-निरय-पूजा-पद्धति धृत, अन्नसार) 





ब्रह्मरन्ध्र से च्यवमान अमृतधारा कं वेचरी म॒द्रा द्वारा पान किया जाता 
है। नभोम्‌द्रा साधना क्रम मे महाबन्ध एवं वेचरी सहायक या अङ्खके रूपमे 


साध्य) 
इस मुद्रा के साधनसे शरीर आमय रहित होकर गहन साधना के योप्य 
बनाया जाता हे । 
१, नादमद्रा चित्तशुद्धि मे सहायक होती ह । इसीलिये इसे श्रह्ाभिव्यक्तकारिणी' 
कहा गया है । 


२. इसमुद्राके दो प्रकार उद्धृत किये गये है । प्रथम, ध्यान के पश्चात्‌ पर्दाशत को 
जाती दै, तथा द्वितीय प्रकार का प्रयोग भ्रणति के अवसर पर किया जाता है । 
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१०५ नाराच (बाण) 


वद्धाभ्यामङगुलबेध्वा तजन्यौ दण्डवत्‌ सूजेत्‌ । 
अग्रेवामां ततः पृष्ठे दक्षमाकषंयेत्‌ शनः \' 
नाराच मुद्रा संप्रोक्ता ` ` `" “| 
(आगमरहस्य, १८ ४२०) 
अङ्गुष्ठाग्रे तु तर्जन्याः संयोज्या दोध्वरेखया । 
अन्याङ्गुलीस्तथोध्वं च नाराचं स्यात्‌ प्रचायं ताः ॥ 
(तस्त्रोक्त-नित्थ-पुजा-पदति धृत, कौलावली) 
दक्षमुष्ठेस्तु तजंन्याः दीर्घया बाणमूद्रिका । 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ३७) 
यथा हस्तगतो बाणः तथा हस्तं कुर प्रिये । 
बाणमुद्रेयमाख्याता रिपुवगं निकृन्तन ॥ 
(सम्प्रदाघ) 


१०६ निःसङ्ग 


कनिष्ठानामिकाडगुष्ठाङ्गरुलीनां योजयेद्‌ बुधः । 

अश्राण्येकत्र समध्यां तु तजंनीं च प्रसायं वे॥। 

कुन्जीकत्य करद्न्द्रं पृथगग्रे निदशयेत्‌ । 

निःसङ्कनामा मुद्रेयं नरसिहवराहयोः ॥ 
(कालिकापुराण ६६।६३-६४) 


तरपः सङ्कुचिताः यत्र कनिष्ठाङ््‌गुष्ठ केवलाः । 
उत्तानं दक्षिणाडगुष्ठं वामाङगरष्ठेन वेष्टयेत्‌ ॥ 


१, ऊपर नराच' के मुख्यतः दो प्रकार उद्धृत है, प्रथम का प्रयोग बलि विस्जंन के 
अवसर पर किया जाता है । दवितीय प्रकार का प्रयोग विष्णु पूजन में होता है। 

२. "निःसङ्ग को तुलना चृहरि (द्वितीय प्रकार) सेकीजा सकती दहै । यह्‌ वैष्णवी 
मुद्रा है । इसका प्रयोग नृहरि एवं वराह के पूजन मे किया जाता हं । 
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| १०७ निष्कल 

| दणिणाङ्गुलिभिश्चात्र वामाङ्गुष्ठं तु वेष्टयेत्‌ । 
वामस्याङ्गुलिभिश्चात्र त्वडगुलोः परिवेष्टयेत्‌ 
तजन्योकू स्चितौ कृत्वा मुद्रा निष्कलरूपिणी । 





। 
< 


उत्तानौ तु करो छृत्दा अङ्गुष्ठ!ङ्गुलिकु जितो \' 
(दिष्णुधर्मेत्तिरपुराण ३३।१५-१७) 
१०८ नैवेद्य | 
(देविये--षोउद्लोपचार मुद्रा) ; 
१०६ नेच्र१ | 
(क) नेत्रमुद्रा तु सरलामध्या तजेन्यनामिके । । 
धनुषामे संयुक्ताग्रावङ्‌ गुष्ठकक निष्ठिके ॥। । 
(मेरुतन्त्र ८।२४) । 
(ख) नेत्रमुद्रा यदा तस्थां नेत्रान्ते तजंनी भवेत्‌ । | 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।३३) 
११० पञ्चयलिः | 
| 


अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु बटुकस्य बलिः स्मृतः । 
तजंनीमध्यमाङ्गुष्ठेः स्याद्‌ योगिनो बलिः ॥ 
अङ्गुलीभिश्च सर्वाभिरुक्तो भूतबलिः प्रिये \ | 
अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां तु क्षेत्रपालब्रलिभेवेत्‌ ॥। | 
अङ्गुष्ठमध्यमाम्यां तु राजराजेश्वरस्य च । 
इयमेव गणेशस्य बलिमद्रा प्रकोतिता ॥ 

(आगमरहस्य, सूद्रा प्रकरण) 


१, तर्जनी मध्यमा एवं अनामिका को परस्पर मिला कर सीधी रखें तथा अङ्ुष्ठ एवं 
कनिष्ठा को धनुष की भाति टेढा करके दोनों के अग्र भाग को परस्पर मिलाकर 
प्रदशित करना चाहिये । द्वितीय रूप स्पष्ट है 


। ज , ये सर्वकर्मकाण्डसाधारणी सुद्राये हैँ! सभी प्रकार के याग मे पञ्चबलि को 


जाती है! उस अवसर पर योगिनी, भूत, क्षेत्रपाल, यक्ष, गणपति के लिये बलि- 
समर्पण उक्त मुद्राओं से बलि द्रव्य लेकर समपित करना चाहिये । 
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१११ पञ्चस्मुख 


मणिबन्धकरौ युक्तावङ्‌गुल्यप्राणि मेलयेत्‌ । 
मुद्रा पञ्चमुखाख्येयं दशिता शिवतोषिणौ ॥ 


(सन्त्र महोदधि, तरङ्कः २) 
११३ पञ्च द्रामयी योनि 


परिवत्यं करौ सम्यक्‌ तर्जनीवाहिनो समे । 
मध्यमे कर तन्मध्ये योजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अन्योन्यानामिके देवि कनिष्ठे तु यथास्थिते। 
अङ्गुष्ठाभ्यां योजिताभ्यां योन्याकारं तु कल्पयेत्‌ ॥ 
योनिमूदरेयमाख्याता परा त्रलोक्य मातृका । 
इयमेव हदि क्षिप्ता त्रेलोक्यक्षोभिणी भवेत्‌ ॥ 
त्रेलोक्यद्राविणी नाम मुखस्था परमेश्वरि । 
श्रमध्यस्था महादेवि त्रैलोक्याकषिणो भवेत्‌ ॥ 
ललाटस्था महादेवि त्रलोक्यवशकारिणी । 
ब्रहमरनध्रस्थिता देवि ब्रैलोक्योन्मादकारिणी ॥ 
पञ्चमद्रामयीं समुद्रं योनिमुद्रां च दशंयेत्‌ ॥ 
(परशु रामकल्पसुत्र वत्ति धत, ज्ञानाणवतन्त्रम्‌ ४।५१-५६) 


नां 


१, मणिबन्धों को परस्पराभिमूख सटा कर रपाँचों अङ्लियां विरल एवं सीधी करके 
उनके अग्रपर्वो को परस्पर मिलाना चाहिये । ध्यान रखना चाहिये कि करतल 
परस्पर संस्पृष्ट न हो । शैव सम्प्रदाय मे प्रयुक्त होने वाली यह मृद्रा शिव के 
पूजनोपरान्त प्रणाम निवेदन के समय प्र्दणित कौ जाती है । 


२, योनि मृद्राके ३ प्रकार आगे उल्लिखित हैँ । प्रकृत योनि मुद्रा का उन्हीं ल्पोमेसे 
'टूसरे प्रकारः की है किन्तु प्रदर्शनस्थान के भेद से इसका नामान्तरण होता 
है । अतः श्रीविद्योपासना में प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा को “पञ्चमुदरामयी योनि' 
कहा जाता है । यद्यपि त्रैलोक्याक्षिणी आदि मृद्राओं का स्वतन्त्र स्वरूप भी होता 
है, किन्तु शाक्त सम्प्रदाय मे योनि मृद्राका जति महत्व होने से योनि मृद्रासेही 
त्रैलोक्याकषिणी आदि सम्पादन किया जाता है । 
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पट्टि 
तियंक्‌ कृत्वा तु तं हस्तं सवसंङु चिताङ्गुलिम्‌ । 
अङ्गुष्ठं मध्यमावेष्ट्य पर्यस्तं तु विनिदिशेत्‌ \। 
कनिष्ठां संकूचितामङगुठोपरि विन्यसेत्‌ । 
प्रसारयेत्ततसितिल्लः पद्िसंज्ञ॒प्रकोतितम्‌ ॥ 
(विष्णधर्मेत्तिरपुराण ३३।७) 


पदुम 


हस्तौ तु सम्मुखौ कत्वा उन्नतध्रणताङ्‌गुलोः । 
तलान्त्मिलिताङ्गुष्ठौ कृत्वेषा पद्ममूद्विका ॥ 
(परशरामकल्पसुत्र धृत, मुद्राप्रकार श्लोक १४२; तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


परमीकरण 
अन्योन्य प्रथिताङ्गुष्ठा प्रसारित पराङ्गुलोः । 
महामूद्रेयमदिता परमीकरणे बुधेः ॥ 
(तन्त्रसार, १६ ४३६) 
करावेकत्रसंयोञ्य अधोभूतमिव श्रिये । 
परमीकरणो नाम मूद्रेयमिति कथ्यते ॥ 
(तन्त्रोक्त-नित्य-पूजा-पद्धति, मुद्राप्रकरण) 
परशुः 
तले तल्तु करयोः तियंक्‌ संयोज्य चाङ्गुलीः। 
संहताः प्रसृताः कुर्यात्‌ मुद्रा परशुसंज्ञिका ।\ 
(तन्त्रसार, १ब्ठ ४३७) 


 - - - ~ 


१, यह मद्रा वैष्णवी है ! विष्णु के आवरण पूजन काल में इसका प्रयोग प्रशस्त है । 
२. उपर्युक्त दोनों प्रमाण एक दूसरे के पूरक हैँ । प्रथम, अङ्कष्ठों को परस्पर ग्रथित 
करने का संकेत देता दहै; तथा द्वितीय हाथो की स्थिति स्पष्ट करतादहै। इसका 
नामान्तर महामृद्रा भी है) सर्वदेव साधारणी यह मुद्रा परमीकरण के प्रसङ्घमें 
प्युक्तं होता है । 
३. यह्‌ वैष्णवी मुद्रा है । प्रथम उद्धरण मे दोनों हाथों से धन' का आकार बनाने 
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परशोश्च भवेन्पुद्रा उर्ध्वास्यिं दक्षिणं करम्‌ । 
प्रसृता संयुता हस्ता तलं हस्ततलान्वितम्‌ ।\ 


(मेरुतन्त्र ८।४६-४७। 


११७ पाताल्भञ्जिनी 


हस्तावधोमुखो यत्र दृष्टिश्चाधस्तथा भवेत्‌ । 
पातालभल््जिनौ नाम सुद्रेषाकथिता नूप ॥ 
(विष्णधर्मोत्तरपुराण ३३।६५८) 


११८ पाद्य 
(देविये--षोडक्लोपचार सृद्रा ।) 


११६ पानाच 
॑ (देखिये--कपाल मुद्रा ।) 


१२० पाश 
पाशाहया तु वामस्य तजेस्थां दक्षतजनोम्‌ । 
क्षिप्त्वा बध्वा पुष्टियुगं तजेन्यङ्‌गुष्ठयोयुतिः ॥ 
(मेखतन्त्र ८।४१) 
वाममूष्टस्तु तर्जन्या दक्षमुष्टस्तु तजंनोम्‌ । 
संयोज्याडगरुष्ठका ग्राम्यां तजंन्यगरे स्वके क्षिपेत्‌ ॥। 


एवा पाशह्यामुद्रा बिदृद्डिः परिकीतिता ॥ 
(तन्त्रसार १५८ ४३६) 


का क्रम अस्पष्ट है, जिसे मेरुतन्त्र का उद्धरण स्पष्ट करता दे । उसके अनुसार 
दाहिना हाथ ऊर्ध्व मूख तथा बाया तिरछा रहता है । 
१, काली पूजन मे उपर्युक्त इस मुद्रा से विन्दु स्वीकार किया जाता है । 
२. दोनों हाथों की मध्यमाओों, अनामिकाओं जौर कनिष्ठाओं से मृद्री बाधि कर, दोनों 
तर्जनी सीधी रखना चाहिये । दोनों अदष्टो को अपनी-अपनी त्जनिथों के अग्र 
भाग से परस्पर अभिमुख करके मिलाना चाहिये । इस मूद्राका प्रयोग दुर्गा 
पूजन मे किया जाता है । 
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१२१ पुटकः 


सर्वाङ्गुलोनामग्रोघं दक्षिणस्य करस्य च । 
संयोज्येकत्र पुरतो निर्देशः पुटकः स्मरतः ॥ 
(कालिकापुराण ६६।६२) 


१२२ पुटाञ्जलि 
(देखिये - सम्बुटाञ्जलि मुद्रा ।) 
१२३ पुनराचमनीय 
(देखिये-- षोडशोपचार मुद्रा ।) 


१२ छष्प 


(देखिपे--षोडशोपचार मुद्रा ) 


१२५ पुस्तकः 
वाममुष्टिः स्वाभिमुखी करस्था पुस्तक मुद्रिका । 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१८) 


१२ प्रणाम 
(देखिये-- षोडशोपचार मुद्रा ।) 
१२७ प्राणादिपश्चसुद्रा 


प्राण-पुद्रामथो वक्ष्ये भोजनादौ श्रदशयेत्‌ । 
कनिष्ठानामिके सम्यगङ्‌गुष्ठाग्रेण योजयेत्‌ ॥ 





१ इस शाक्त की मृद्रा की तुलना ग्रास मुद्रा एवं कस्तूरी मूद्रासे की जा सकती है। 
२. इस शाक्त मुद्रा का प्रयोग सरस्वती के पूजन में किया जाता दै । 


६. इन मुद्राओं का प्रयोग नित्य कर्म में होता है । भोजन काल मे शरीरस्थ पञ्च 
प्राणों के समान एवं संतुलित क्रियाशीलता के लिये इन मुद्राभों को ॐ प्रणाय नमः! 
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मद्राऽपानस्य विज्ञेया तजेनीमध्यमयोयुती । 
एतहशेनतो वायुरोधाद्योगो विभुच्यते ॥ 
व्यानमद्रातु सा ज्ञेया मध्यमानाभिके युते। 
समस्तदेहगो वायुः दृष्ट्वा तां सुप्रसीदति ॥ 
उदानवायो्द्ा स्यादङ्गुष्ठेन समन्विता । 
तर्जनीमध्यमानामास्सवं रोगापनोदिनी ॥ 
समानवायोम्‌द्रास्यादधो पञ्चाङ्गुलीयुतिः । 
प्रणवादि चतुर्यंन्ता नमोऽन्ता नाम मन्त्रका ॥ 


(मेरुतन्त्र ८। १०५-१०६) 


वद्धानामाकनिष्ठानिः प्राणम्‌द्रा समौरता । 
वृद्धमध्यतजनोभिरपानस्य 
वुद्धानामामध्यमाभिर्व्यानिमुद्रा प्रकोतिता । 
कनिष्ठवजं सर्वाभिरुदानस्य प्रकोतिता ॥ 


समानम्‌द्रा 


प्रकीतिता ॥ 


सर्वाभिरङ्गुलीभिरुदीरिता । 


(तन्त्रोक्त-नित्य-पजापद्ति धृत, कमवोपिका) 





इत्यादि मन्त्रो को बोलते हुये ग्रास समर्पण किया जाता है । उक्त दोनों उद्धरणों 
मे मूद्राभों का स्वरूप भिन्न है, जिसे एक दृष्टि में इस प्रकार देखा जा सकता है-- 


मूद्रा नाम 
प्रण 


अपान 


मेर्तन्त्र 
अद्धष्ठ, अनामिका एवं कनिष्ठा 
का योग । 
अङ्खष्ठ, मध्यमा एवं तजनी 
कायोग। 
अङुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका 
कायोग। 
कनिष्ठा के अतिरिक्त अन्य चारों 
अङ्कुलियोका योग । 
सभी अद्भुलियों का योग । 


क्रमदीपिका 
अद्कुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका 
कायोग। 
अङ्कृष्ठ, कनिष्ठा एवं अनामिका 
का योग) 
अङ्कुष्ठ, मध्यमा एवं तजनी 
का योग। 
तर्जनी को छोड़कर अन्य चारों 
अङ्कलियों का योग । 
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१२८ पितगणसुद्रा 


प्रोत्तानं दक्षिणं पाणि कृत्वाङ्गुलिगणं ततः । 
संलग्नं कुञ्चयेत्किड्चिदङ्गुष्ठं संप्रसायं च ॥ 
तिर्यग्भवे शनेः किचित्‌ कुय्विऽधोमुखं ततः । 
| मद्रा पितरृगणस्येषा नित्यतृप्तिकरौो स्मृता ॥ 
(जयास्यसंहिता ८।६६-१०१) 





| १२६ पथ्वी' 
| क राभ्यां मुष्टियुरमं तु लग्नं कृत्वाङगुलित्रयम्‌ । 
| तजंग्यङ्गुष्ठयुगलं प्राप्तलग्नं च मीलयेत्‌ ॥ 
| पुथिवोमुद्रिकंषा स्यात्‌ १००५ ५५५ ०००१ =" 
| (विश्वामित्रसं हिता १३।८६-५७) 


१३० प्राथेना' 


्रसृताङगुलिक्ौ हस्तौ मिथः श्लिष्टो च सम्मुखे । 
कुर्यात्‌ स्व-हुदये सेयं॒ मुद्रा प्राथनसंज्लिका ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४२३७) 





१, पितरोंके तर्पण कै समय इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यह्‌ अत्यन्त 
प्रचलित दै । इसके विषय मे कहा गया है कि-- 
यो वं नैमित्तिकाच्छ।ढात्‌ परितोषस्तु जायते । 
स॒ पितुणां हतगृणो मुदराबन्वाच्च पूजनात्‌ ।। 
र (जयाख्यसंहिता ८।१०२) 


२. दोनों हाथों कौ मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा को स्व-स्व करतलों से संयुक्त 
करके दोनों मुद्धियों को परस्पर सटा देना चाहिये । अङ्कष्ठों को तजनी से संलग्न 
करके प्रदशित करना चाहिये । 

दस मुद्रा का प्रयोग वेष्णव संप्रदाय मे कियाजातादहै) 
यह मुद्रा सर्वदेवसाधारणी है । सभी देवताओं के पूजन में इसका प्रयोग श्रार्थना 
के अवसर पर करिया जाता है-- 
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९५ शव | | गो 


तज्ञन्यादि चतुष्कं तु प्रोतं हस्तइयस्थितम्‌ । 
दक्षतजम्यनामा्था वाममध्यकनिष्ठिके ॥ 
वामतजेन्थनामायां दक्षमध्यकनिष्ठिके । 
भधोमुखी धेनुमुद्रा 

(परशुरामकल्पसुत्र, खण्ड ६; सुत्र भाष्य) 
परिवत्यं करौ पश्चात्‌ तजंनीमध्यमायुगम्‌ । 
कनिष्ठानाभिक्ायुमं परस्परयुतं कुर ॥ 
वेनुभूदरेयमास्याता भसूतीकरणं भवेत्‌ । 

(क्ाना्णव ४।३७) 

वामाङ्गुलीनां मध्ये तु अङ्गुष्ठं त्वय दक्षिणम्‌ । 
नियोश्य तजनीं दक्षां मध्यमा वामतजंनीम्‌ ॥1 
वामयाऽनामया दक्षां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ । 
ततस्त्वधोमुखाः कुयद्धिनुमृद्रा प्रकोतिता ॥ 


(गायन्नीपुरश्चरणपद्धति पृष्ठ ६) 


अभ्योग्याभिमुखाशरिलष्टा कनिष्ठानामिका पुनः । 
तथा च तजंनीमध्या धेनुभूद्रा समीरिता ॥ 
(शारदातिलक २३।११२) 


~ = 


१, घधेनुयागो मुद्रा साधको मे अत्यधिक प्रचलित है । विशेषतः शाक्त सम्प्रदाय 
मे इसका बहुशः प्रयोग होता है 1 स्पष्टता के लिये इस मुद्रा के ४ उद्धरण दिये 
है । इसका प्रयोग द्रव्यशोधन के अवसर पर अमृतीकरण के लिये होता है । अतः 
इसका नामान्तर अमृतीकरण मृद्राभी है । 


बाई कनिष्ठा का अग्रपवं दाद अनाभिका से दाई कनिष्ठा का बाहं अना- 
मिकासे इसी प्रकार बाई मध्यमाका अग्रपर्वं दाद तर्जनी से तथा दाई्‌ं मध्यमा 
का बाई तजनी से जोड़कर अधोमुख करके द्रव्य के ऊपर प्रदशित किया जाता दै, 
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दसी प्रकार गायत्री पुरश्चरण पदति म आवाहनी, स्थापनी सन्तिधापनी, 
सन्निरोधिनी मूद्राएं "द्वितीय प्रकार" की तरह ्वाणत हे । पञ्चम ॒मृद्रा को सस्थान 
मद्रा" कहा गया है-- 


अङ्गुष्ठ तजन्यग्र तु मिलितं स्वह दिस्थितम्‌ । 
स्थान मुद्राभवेदेवं | 
(गायत्रीपुरश्चरणषद्ति) 


दक्षिण हाथ के अङ्ष्ठाग्र एवं तजंन्यग्न को परस्पर संयुक्त करके हृदय पर 
स्थापित करना स्थान" मुद्रा है । 


ये मुद्रां सभी देवताओों की पूजा मे प्रयुक्त होती है, प्रत्येक मुद्रा के प्रदर्शन 
के अवसर पर तत्तत्‌ देवताओं के मूलमन्त्रो का भी प्रयोग करना चाहिये । क्योकि 
मूलमन्त्र उन मृद्रागो के अङ्खै) “प्रति प्रधानमङ्गावृत्तिः' इस नियम के अनुसार 
जितनी मुदराएं प्रदशित को जायं उतनी बार मन्त्रोच्चारण करना चाहिये । 


शारदा तिलक पदार्थादशंटीका ४।४९-८० में 


जावाहन, स्थिरीकरण (स्थापनी), सन्तिध्य (सन्तिघधापनी), सन्तिरोध इन 
चार शब्दों का सुन्दर निर्वचन प्राप्त होता है । 


स्वत एवाभिपु्णेस्य ततत्वस्येहाचं नादिष्‌ । 
सादरं सम्मुखी मावस्तदावाहनमुच्यते ।\ 
रिवश्यावाहितस्यास्य विचयादेहे तु संततम्‌ । 
स्थिरीकरणमुदिष्टं स्थापनं मक्तितोऽचने ।। 
पजं प्रयोञ्यमानां तु गृही्वाऽनुग्रहादिकम्‌ । 


कतुः सामथ्यं मस्येह तत्‌ साघ्षिध्यं प्रचक्षते ।। 
आममाप्तेस्तु पूजाया सान्निध्यं हि शिवस्य यत्‌ । 
स सश्चिरोध उदिष्टो विमोरस्यापि शक्तितः ।\ 





१२९ 


१२२ 
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बिल्वः 


अङ्गुष्ठ वाभोरण्डिभितरकराङगुष्ठकेनापि बध्व । 

तच्याश्रं पीडयित्वाङ्गुलिभिरपि चता वामहस्ताङ्गुलोभिः ॥ 

बध्वा गाढं हृदि स्थापयतु विमलधी्व्याहिरन्मा रबीजम्‌ । 

बिल्दाख्यामुद्रिकेषा स्फुटमिहगदिता गोपनीया विधिज्ञः ॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४१३४) 


बीज 


परिवत्यं करो स्पृष्ट्वा अधंचन्द्राकृतिः प्रिये । 
तजेन्यङगुष्ठधुगलं युगपत्‌ कारयेत्‌ वधः ॥। 
अधः कनिष्ठावष्टम्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 
तथैव कुटिले योज्ये सर्वाधिस्तादनाभिके ॥\ 
बीज सूद्रेयमचिरात्‌ सवंसिद्धि विवर्धिनी ॥ 
(वश्त्रसार, पृष्ठ ४६८) 





व 





प्रा्थनायां तु विज्ञेया मद्रा प्राथेन नानिका । 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४२०) 


वयि हाथ के अङ्कुष्ठ को उत्तान करके दाहिने अङ्ष्ठ से बांधना चाहिये । पनः 
दाहिने अङ्कुष्ठ के अग्रभाग पर दाहिने हाथ की सभौ अङ्खुलियों को स्थापित करना 
चाहिये \ इन अङ्खलियों के ऊपर बयि हाथ की शेष चारो अद्कुलियों को स्थापित 
कंन चाहिय ! इस विधिं से निमित बिल्व मुद्रा को कामवीज (क्लीं) । का 


उच्चारण करते हये प्रर्दाशित करना चाहिये । यह वैष्णवी मुद्रा है। 


दोनों हाथो को परस्पर कनिष्ठा मूल ते मिलाना चाहिये । दोनों हाथों की तजंनी 
को अङ्कुष्ठ से मिलाना चाहिये । तदनन्तर दोनों कनिष्ठाओं को संयुक्तं करना 
चाहिये ! फिर मध्यमाओं को तथा सभी के नीचे अनामिकाओंको कृष टे 


करके संयुक्त करना चाहिये । 


यह मुद्रा सर्वदेव साधारणी दै \ 
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१३३ बीजपुर 
बीजपुरं यथा हस्ते तथा हस्तं कूर्यात्‌ । 
(तन्त्रसार, ¶षठ ४३६) 
१३४ भगः 


दयोऽस्तु मूलेऽङगुष्ठाग्रमङगुली च कनिष्ठयोः । 
नियोज्य प्रसृती कृत्य हौ पाणी योजयेत्‌ पुनः । 
भगमुद्रा समाद्याता लक्ष्मीवाणीशिवभ्रिया \। 





(कालिकापुराण ६६।६०-६१) 4 
१६५ मस्म ३ 
उत्तानं तु करं कृत्वा चतल्लोऽङगु [ ल्यः |कुज्िताः । । 
अङ्गुष्ठः पाश्व॑तो योज्यो भगमृद्रा प्रकीतिता ॥ 8 
(विष्णुधरमोँत्तर पुराण ३३।१) | 4 
१. 
१३१ भूतिनीः । 
बध्वा तु योनिमुद्रांवं मध्यमे कुटिलि कुर, | | 
अङ्गुष्ठे तु तदग्रे तु पू्रेयं मूतिनी मता॥। 4 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) | 
१. दाहिने हाथ को इस अवस्था मे करके प्रदशित्‌ करना चाहिये जैसे किं हाथमें { 
लडह हो । ः 
यह गणपति पूजनोपयोगिनी मद्रा है, शक्तिपुजन मे भी इसका प्रयोग & 

होता दै। 


२. दोनों हाथों की अङ्कुलियों को परस्पर संयुक्त करक फैलाना चाहिये । दोनों अङ्गुष्ठो 
को कनिष्ठाओं के मूलदेण मे स्थापित करना चाहिये । इसका प्रयोग लक्ष्मी, 
सरस्वती एवं शिव के पूजन में ध्यान के पश्चात्‌ किया जाता है । 

३. योनि मुद्रा बनाकर मध्यमाओं को स्वाभिमुख वक्र करके उनके अग्रपर्वो पर 
अङ्कृष्ठों को स्थापित करना चाहिये । इस मुद्रा का प्रयोग शाक्त साधक तारा 
महाविद्या के पूजनमे करते है । 





> क 
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१३७ मत्स्य ' 
मतस्यमूद्राधोभूखं तु वामहस्तं तदूध्व॑तः । 
तादशं दक्षिणं र्थस्याङगष्ठो चालयेदिति ॥ 
(मेरंतत्त्र ८।३०) 


१२३द महाजयाः 


हल्लग्नं वामहस्तं तु कृत्वोत्तानं प्रसारितम्‌ । 
पष्ठे तु मुष्टिबन्धं तु दक्षिणेन करेण तु\ 
मुष्टेर्वंस्थितोऽडगुष्ठं चक्षुम्यामवलोकितम्‌ । 
देवी ह्येषा भवेग्मुद्रा सन्त्र राजस्य सुव्रत ॥ 
महाजयेति विख्याता सर्वेयोगप्रसाधनी । 


(जयाख्यसंहिता ०।५४.५५) 
१३६ महाङ्कुशा 


मध्यमाभ्यां दृढं बध्वा कनिष्ठाङ्गुलयः पराः । 
संयोज्यानामिका मुख्यौ सरलोस्यान्महाङ्कुशा ॥ 


(मेशतन्त्र ८।४५) 





१, इस मुद्रा का प्रयोग तत्त्व शुद्धि के अवसर पर शाक्त सम्प्रदाय में किया जाता है। 


२. बि हाथ को फैला कर हदय के पास स्थापित करना चाहिये उसके ऊपर 
अर्थात्‌ करतल पर दाहिने हाथ को मुष्टिबद् करके स्थापित करना चाहिये तथा 
अङ्कष्ठो को दण्डवत्‌ सीधा रखना चाहिये । दाहिने हाथ के इस उच्छित अङ्खुष्ठ 
को अनिमेष दृष्टि से देखना चाहिये । 

यह श्रीमन्नारायण की दैवी मुद्रा कही जाती है। जयाख्य संहिता 
(८।५६-५७) का उत्लेख इसकी प्रशंसा में महत्वपुर्ण है-- ह 


सवं सिद्धिकरी शाद्वत्‌ सवेमुद्रप्रपूरणी । 
अनयामुद्रितं विश्वमाब्रह्य भवनान्तिमम्‌ ॥ 
सर्वाङ्गश्ञक्ति युक्तस्य सवं मन्त्रालयस्य च । 
निष्कलस्याविकारस्य ब्रह्मन्‌ सप्ताक्षरस्य च ॥। 


३. श्रीविद्योपासनाक्रम में प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा के दो प्रकार प्राप्त होते है 
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अस्यास्त्वनामिकायुग्ममधः कृत्वाङकुशाकृतो । 
तजग्थाघपि तेनेव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं महाङ्कुशा मुद्रा सवकामाथसाधिनो । 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


१४० महामुद्रा 
(देखिये- परमीकरण मुद्रा ।} 





(१) मेरुत्त्र के अनुसार इसका स्वरूप इस प्रकार होगा--दोनों हाथों कै 
मध्यमां के मध्यमे दोनों कनिष्ठां को परिवरतक्रम से स्थापित करके 
मध्यमाओं से उन्हं बाँध लेना चाहिये । अन्य सभी अङ्खलियो को सीधी 
रखना चाहिये । 


(२) ततत्रसारः के अनुसार उन्मादिनी मुद्रा बनाकर, दोनों अनामिकाओं को 
अङ्कुशाकार टां करके दोनों तर्जनियों को उनके अधोदेशे मे स्थापित करना 


चाहिये । 
१, महामुद्रा योगशास्त्रमे भी प्रसिद्ध है जिसका प्रयोग साधकगण शरीर शोधन के 
लिये करते हँ । किन्तु उसका स्वरूप तान्त्रिक महामुद्रा से पृथक्‌ है । यथा-- 
महाभूद्रा प्रवक्ष्यामि वसिष्ठेनोदितां पुरां । 
पादमूलेन वामेन योनि संपीडय दक्षिणम्‌ ॥। 
पादं प्रसारितं कृत्व! स्वराभ्यां पृजयेन्मुखम्‌ । 
कण्ठे बल्धं समारोप्य प्रयेद्वाधुमूष्वंतः 
पथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते । 
ऋञवीम्‌ता तथा शाक्तिर्कृण्डली सहसाभवेत्‌ ॥। 
तदा सा गरणावस्था जायते द्विपुरीस्थिता । 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः ॥। 
अपि सूक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जायते । 
क्षयकुष्ठगृदावततंगृह्मप्लीहपुरोगमाः ॥ 
तस्थ दोषा क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽम्यसेत्‌ । 
कथितेयं महामुद्रा जरामुस्थुविनाश्िनी 11 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४३४५-४ ६) 
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१४१ महासुद्रा (वैष्णवी) 


सम्पुटं प्राऊ्जाल वापि यदिशोषं प्रदशयेत्‌ । 

वन्दनीधा समाख्याता मुद्रा विष्णुप्रमोदिनी \, 

सेव चेच्छवणासक्ता सहापदराप्रकोसिता। 
(कालिकापुराण ६६।५७-५८) 


१४२ महायोनि 


कनिष्ठाङ्गुष्ठसंयोगे सरलं चाङ्गुलित्रयम्‌ । 
सहायोन्यमिधामूद्रा - सुन्दर्यानन्ददायि। ॥ 
(मेरुतन्त्र ८।११०) 


१, प्रायः सभी साधक इस मुद्रा से परिचित होते है; किन्तु इसके भेद अप्रचलित हैँ । 
श्री कुल एवं काली कल के भेद से इस मृद्राका स्वरूप भेद होता । काली 
कुल मे भी सम्प्रदाय भेद से इसके दों प्रकार प्रचलित है। इस प्रकार इस मुद्रा 
के तीन प्रकार प्राप्त होते दहै। चंकि इसकां निर्माण कुछ जटिल होता है; अतः 
तीनों प्रकारो कै निर्माण विधि का ज्ञान भी अवश्य कर लेना उचित है। 

(१) मेरुतन्तर श्रीकुलोपयोगिनी मुद्रा का विवरण देता है क~ दोनों हाथो कौ 
कनिष्ठाओं पर अङ्ष्ठों को स्थापित करके, अन्य सभी अङ्कलियों को सीधी 
एवं निष््द्र रखनी चाहिये । दोनों हाथो को भी अज्ञलिवत्‌ परस्पर संयुक्त 
करना चाहिये । 

(२) मत््रमहोदधि के अनुसार दोनों तजंनियों को अपनी-अपनी मध्यमओं के 
पृष्ठ पर स्थापित करना चाहिये । दोनों कनिष्ठाओं के पृष्ठ पर अनाभिकाओं 
को स्थापित करना चाहिये । कनिष्ठा एवं अनामिका को हाथों के मध्य 
भाग में रखना चाहिये, तथा स्थिति कुठ इस प्रकार की होनी चाहिय कि 
करतल की ओर से देखने पर कनिष्ठा सबसे ऊपर दिखाई दे तणा कर पृष्ठ 
भाग से देखने पर तजंनी सबसे ऊपर दिखाई दे । इस प्रकार सभी अङ्कलियों 
को यथा निर्दिष्ट क्रम से संयुक्त करके अङ्खुष्ठों कौ स्व-स्व वकेनिष्ाओं पर 
स्थापित करना चाहिये । 

(३) तन्त्रसार का कथन है कि दोनों हाथो को अञ्जलि कौ भांति पुटाकार करके, 
अनामिका को अनामिका से मिलाना चाहिये । उसके अधोभाग में कनिष्ठाओं 
को परस्पर संयुक्त करन। चाहिये । पुनः दोनों तजंनियो को अपनी-अपनी 
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मध्यमे कुटिले कृत्वा तजभ्युपरि संस्थिते । 
अनामिके मध्यगते तथेव हि कनिष्ठिके ॥ 
सर्वा एकन्न संयोज्य अङ्गुष्ठपरिपीडिताः। 
एषा तु प्रथसापुद्रा महायोन्यभिधा मता ॥ 

(मन्त्रमहोदधि, तरङ्गं २) 
तर्जन्यनामिके मध्ये कनिष्ठादिक्रमेण तु । 
करयोर्योजयित्वेवं कनिष्ठा भूलदेशतः ॥ 
अङ्गुष्ठाग्रे तु निक्षिप्य महायोनिः प्रकौतिता । 


(तन्त्रसार, ¶८्ठ ४३६ तथा श्यामा रहस्य, परिच्छेद १) 





१२३ मातृका-न्यास 


ललाटेऽनामिकामध्ये विन्यतेन्मुखपङ्कजे । 

तजनी मध्यमानामा वद्धानामे च नेत्रयोः\। 

अङ्गुष्ठं कर्ण॑योग्यंस्य कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ नसोः । 
मध्यास्तिल्लो गण्डयोश्च मध्यमां चौष्ठयोस्यं सेत्‌ ॥ 
अनामा दन्तयोन्येस्य मध्यमां चोत्तमाङ्भके । 
मुखेऽनामां मध्यमां च हस्ते पादे च पाश्वयोः ॥ 
कनिष्ठानामिकामध्यास्तायु पृष्ठे च विन्यसेत्‌ । 
ताः साङ्गुष्ठा नाभिदेशे सर्वा कक्षो च विन्यसेत्‌ ॥ 





अनामिकाओं के अग्रभाग पर रखना चाहिये । इसी प्रकार अधोदेश में ही 
दोनों मध्यमाओं को कनिष्ठाओं के अग्रभाग पर स्थापित करके परस्पर 
मिलाना चाहिये । दोनों अद्धष्ठों के अग्रभाग को अपनी-अपनी कनिष्ठाजों 
के मूलदेश में स्थापित करना चाहिये । 


१ मातृकान्यास प्रायः सर्वदेव सामान्य है । सभी मातृकाक्षरों का उच्चारण करते हुये 
निम्न क्रम से शरीर के अद्धो पर न्यास करना चाहिये । क्योकि-- 


अज्ञात्वा विन्यतेस्तु न्यासः स्यात्‌ तस्य निष्फलः । 


(तत्रैव) 
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हदये च तलं स्वंमंसयोश्च ककुत्‌ स्थले । 

हतपुवंहस्तपत्‌कुक्षिमूखेषु तलमेव च ॥ 

एताश्च मात्रकामुद्राः कमेण परिकोतिताः ॥ 
(आगमरहस्य, मुद्राप्रकरण) 


१४४ मास्ती 


तामेव तु यदा तियेक्‌ भवति मारुति ॥ 
(विष्णधर्मोत्तिरपुराण ३६।२७) 


१४५ मालिनी 


अङ्गुल्यग्राणि संघुखं संयोजलितानिं मालिनो मुद्रा । 
| (मन्त्रमहोदधि पुद्राप्रकरण, टीका) 
क्रम :- 


स्यान  अङ्गुलियां स्थान अङ्गृलियां 

ललाट अनामिका, मध्यमा । हस्त कनिष्ठा, अनामा, मध्यमा । 
मुख तजंनी, मध्यमा, अनामिका । पाद “ ४ 
नत्रद्य अङ्खष्ठ, अनामिका । पाश्वं + ५; 
कणं अङ्कृष्ठ । पष्ठ "" ॐ ४४ 
नासापुट कनिष्ठा, अङ्खुष्ठ । नाभि कनिष्ठा, अनामा, मध्यमा, अङ्ृष्ठ। 
गण्ड कनिष्ठा, अङ्गुष्ठ, मध्यमा । कुक्षि सभी अद्खुलि्यां । 

ओष्ठ मध्यमा । हदय करतल । 

दन्त अनामिका कन्धे सभी अङ्खलियां 

शिर मध्यमा । ककुत्‌ 4 

मुख अनामिका, मध्यमा । 


. यह्‌ मुद्रा वारुणी मद्रा के पश्चात्‌ वाणत है । उसका स्वरूप है--दाहिने हाथ की 
अङ्कुलियां फेलाकर ऊपर करना इसी मद्रा को तिरछा करने से मास्ती मुद्रा 
बनती है) 


. इस मद्रा को तुलना कस्तुरी या शूकरी मुद्रा से करना चाहिये । 
फा०-त 
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मालामूद्राङ्गुष्ठतजंन्यग्र तु ग्रथयेद्‌ दृढम्‌ 
| प्रसारथेदङगुलोनां त्रयं (जपसुसिद्धये ॥ 
(मेरुतन्त्र ८।५१) 


१४७ सुर्डर 
अन्तरङगुष्ठमुष्टिस्तु कृत्वा वामकरस्य च । 
मध्यमाग्रं दक्षिणस्य तथालम्ब्य प्रयत्नतः ॥ 
मध्यनेनाथ तजन्या अङ्गुष्ठाग्रेण योजयेत्‌ ॥ 
दक्षिणं योजयेत्‌ षाण वाममृष्टो तु साधकः ॥ 
दशंयेत्‌ दक्षिणे भागे मुण्डमुद्रेयमुच्यते । 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 





१२८ मूषल|मूशल्ल 


मुषलख्या भवेन्मद्रा वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
हस्तयोर्मष्टियुगलं कुर्यादधिध्नविनाशनम्‌ ।\ 

(मेरुतत्त्र ८।५६-५७) 
मुष्टि कृत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरिदक्षिणम्‌ । 
कुर्यान्मूषलमुद्रेय सवं विध्नविनाशिनो ॥ 


(तःत्रसार, पठ ४३६) 





| १, शिव पूजनोपयोगी इस मुद्रा का स्वरूप अक्षमाला गुद्रा कीरभांतिदहै। 

२. बि अङ्कष्ठ को अन्दर करते हुये मही बांधकर दाहिनी मध्यमा, तर्जनी एवं अङ्ष्ठ 
के अग्रपवो को संयुक्त करके वाममृष्टि पर स्थापित करते हुये अपने दोनों हाथो 
को स्थापित करके प्र्दशित करना चाहिये । भगवती काली के पूजन में इसका 
प्रयोग किया जाता है 

३. भूसल धारण करते वलि देवों एवं देवियों के लिये इस मूद्रा का प्रदशेन किया 
जाता है । इसका प्रयोग विघ्न निवारणार्थं नहीं अपितु पूजनाङ्गत्वेन किया जाता 
है । मेरुतत्त्र हारा “सर्वविध्नविनाशिनी' पद का प्रयोग किया जाना प्रशंसा 
परक अर्थवाद है । | 


श "गक 
2 दा - ~ - ------- 2->-~--~-~--~~ 
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छष्दि 
मुष्टिं दक्षिणहस्तेन विधायोध्वं समुम्नयेत्‌ । 
मद्रा मुष्ट्यभिधा स्याता सवेविध्न विनाशिनो ॥ 
(मन्त्रमहोदधि मुद्राप्रकरण, टीका) 


स्गी ` 
दक्षस्यानामिकाङ्गुष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत्‌ । 


शिष्टे दवे उच्छिते कुर्यात्‌ मृगमूद्रेयमीरिता ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


योगर 


छरुत्वा सव्यकरं नाभेरधस्तात्‌ प्रसृतं पुनः । 
उत्तानीकृत्थ विन्यस्येत्‌ तस्योपरि च दक्षिणम्‌ ॥ 
योगमद्रेति विख्याता ० ००० == ००० | 
(विश्वामित्र संहिता १३।१६-१७) 


योगसम्पुट 
दक स्यं करतलं पुनः । 
नाभेरथोध्वं विधिभिरन्तरं च करं पुनः 
समाङगुष्ठं तदुपरि स्थापयेद्‌ द्विजपुद्धव ! 
योगसम्पुटम॒द्रा स्यादियं सद्रायुगं त्विदम्‌ ॥ 
(विश्वामित्रसंहिता १३।१७-१६) 


ड क ~= 
१, इस मूद्रा को विघ्नशमनार्थ प्रयोग किया जाता है) 


२, इसका प्रयोग भगवानु शिव के पूजन में होता है । यद्यपि इसकी तुलना मृगी" 
हवन म॒द्रासेभीकीजा सकती है। 

३-४. ये दोनों ही मुद्राये युग्म रूप में प्रदर्शित होती है । वैष्णव सम्प्रदाय में इसका 
प्रचलन अधिक है, किन्तु यह सर्वंसम्प्रदायसाधारणी मानी जा सकती दहै। इन 


मद्रा को आसन भी कहना अनुचित नहीं है, क्योकि इसमे अङ्गुलि बन्धन न 


होकर सम्पूणं शरीर के विशेष भकार की स्थिति का प्रदर्शन किया जाताहै। 
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१५३ योग 
जानम्‌ ्रायदेव स्यात्‌ स्वाभिमृख्येन संस्थिता । 
हत्‌प्रदेशे सुसम्बद्धा योगमूद्रेति कथ्यते ॥! 
(सभ्प्रदाय) 


१५ योनिः 


योनिमुद्राऽन्योन्यकरकनिष्ठातजंनोयुतिः । 
व्यस्ते तले तु शेषाङ्गुल्यावङ्गुष्ठावनामिके ॥ 


(मेखतश्त्र ८।२८) 


मिथः कनिष्ठिके बध्वा तजनोभ्यामनाभिके। 
अनामिकोध्वंसंर्लिष्टदीघंमध्यमयोरषः ॥ 
अङ्गुष्ठाग्रद्यं न्यस्येत्‌ योनिमद्रेयमीरिता ॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४२३७) 


इसकी उपयोगिता के विषय मे विश्वामित्र संहिता १३।१४-२० का वचन इस 
प्रकार है-- 

क. ,... मूद्रायुगं त्विदम्‌ । 

योगिनां तत्वसंहारे समुल्पादन कमणि ॥ 

योगाभ्यास विधौ शस्तं कु्यत्तत्रिव कमणि । 

कुम्ममुद्रति कथिता योगसम्पुटमुद्रिका ॥ 


१. निस प्रकार साहित्य मे उपमा अलङ्कार सभी अलङ्कारोंकाप्राणटै या सभी 
अलङ्कारो मे उपमिति अनुस्यूत रहती है, उसी ्रकार सभी मृद्राओं में योनि-मृद्रा 
अनुस्यूत रहती है । मृख्यतः शाक्त सम्प्रदाय की प्रायः सभी मूद्राये योनि मूद्रा से 
ही अनुप्राणित रहती हैँ । तन्त्रोपासना मे इस मद्रा का अत्यन्त महत्वपुणं स्थान 
है। इसके तीन प्रकार किञ्चित्‌ भेद के साथ प्राप्त होते है । इनका स्पष्ट स्वरूप 
निम्नवत्‌ है- 


(१) अन्योन्य क्रम से दाहिनी कनिष्ठा को बायीं अनामिका तथा मध्यमा के पीठे 
से, तथा र्बायी कनिष्ठा को, दाहिनी अनामिका एवं मध्यमाके पीषठेसे 
लाकर, अन्योन्य त्जनियों से बाँधना चाहिये । दोनों अनामिकाओं को तथा 
मध्यमाओं को परस्पर सटा देना चाहिये ।! अपनी-अपनी अनामिकाओं के 
अग्रपर्वो को स्पर्शं कराते हये दोनों अङ्कष्ठों को मध्यमाओं के ऊपर स्थापित 
करना चाहिये । 
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मध्यमे कुटिले कत्वा तजन्युपरि संस्थिते ! 
अनामिके मध्यगते तथेव हि कनिष्ठिके ॥ 
सर्वा एकत्र संयोज्य अङ्गुष्ठपरिपीडिताः । 
एषा तु परमा मुद्गा योनिसृद्रेयमीरिता॥ 
(तन्त्रोक्त-नित्य-पजा-पद्धति, गग्धवतन्त्र) 
१५५ रिपुजिहा ग्रहाः 
अङ्गुष्ठ गभितां मुष्टि बध्नोयात्‌ दक्षपाणिना । 
रिपुजिह्खाग्रहाख्येयं सुद्रोक्ता शत्रुनाशिनो ॥ 
(मन्त्रमहोदधि टीका) 
१५९ लदमीः 


चक्रमुदरां तथा बध्वा मध्यमे दे प्रसा्थं च॑) 

कनिष्ठिके तथानीय तदग्रेडगुष्ठको क्षिपेत्‌ ॥ 
(शारबातिलक ८।४, पदार्था) 
(२) दोनों हाथों को परस्पर स्वाभिमृख मिलाकर, दाहिने हाथ की मध्यमा के 
पीछे से दाहिनी अनामिका को अन्योन्य तज॑नियों से बाँध कर, दोनौं 
मध्यमाओं को हाथों के बीच म परस्पर संस्पृष्ट रखना चाहिये । मध्यमाओं के 
ऊपर (बीचं मे) कनिष्ठाओं को परस्पर सटाते हये स्थापित करना चाहिये । 
दोनों अङ्कष्ठों को अपनी-अपनी कनिष्ठाओं के अग्र पव से स्पशं करति हुये 

मध्यमा के ऊपर स्थापित करना चाहिये । 


(३) दोनों हाथों को अञ्जलिबद्ध करके मध्यमाओं को स्व-स्व तजंनियो पर 
स्थापित करना चाहिये, अनामिकाओं को अञ्जलि के मध्यमे करके उनके 
ऊपर कनिष्ठाओं को स्थापित करना चाहिये । इसी क्रम से सभी अद्ुलियों 
को एकत्र संयुक्तं करके अङ्ष्ठों को अपनी-अपनी अनिष्ठाओं पर स्थापित 
करना चाद्ये । 
इसका प्रयोग शाक्त सम्प्रदाय मे अनेक अवसरों पर होता है । प्रायः 
पूजनोपरान्त प्रणाम के अवसर पर भी इस मृद्रा का प्रदर्शन किया जाता है 


१, ` यह्‌ मद्रा मृष्यत: बगलामुखी कौ उपासना में प्रयुक्त होती हे । 
२. चक्रमद्रा बनाकर, मध्यमओं को सीधी फैलाकर, अङ्कष्ठों को स्व-स्व कनिष्ठाओों 
परर स्थापित करके लक्ष्मी के पूजन में इसका प्रदशंन किया जाता है । 
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१५७ लडड्का 
लङ्डकाख्या भवेरमुद्रा ऊर्ध्वास्यं दक्षिणं करम्‌ । 
अङ्गुल्यो विरला नज्रा निम्नं करतलं तथा ॥ 
(मेश्तर्त्र ८।४७) 
१५८ लिङ्ग 
लिङ्धमुद्रा दक्षिणाख्यं वामाङगुष्ठेन वेश्टयेत्‌ । 
वामाङ्गुल्यो दक्षिणाभिवेष्टयेत्‌ च शिवप्रिया ॥ 
(मेरुतन्त्र ८।७६) 
उच्छितं दक्षिणाङ्गुष्ठं वामाड्‌गुठेन बन्धयेत्‌ । 


वामाङगुलिदक्षिणाभिरङगुलोभिश्च बन्धयेत्‌ ॥ 
लिङ्खमुद्रेथमार्याता शिवसान्निध्यकारिणी ॥ 


(आगमरहस्य, मुद्राप्रकरण) 


१५६ लेलिहाना? 


वक्त्रं विस्तारितं कृत्वा अघोजिह्वां च चालयेत्‌ । 
पाश्वंस्थं मृष्टियुगलं लेलिहानेति कोतिता ॥ 


(तत्त्रसार, ५६८ ४३५) 








१, यह गणपति पूजनोपयोगिनी मद्रा है । 


२. ज्ञेलिहा या लेलिहाना मुद्रातारा महाविद्या के लिये प्रयुक्त होती है । इसके | 
दो प्रकार प्राप्त होते दै, प्रथम प्रकार ताराके लिये तथा द्वितीय प्रकार जीव- | 


त्यास के अवसर पर प्रयुक्त होती है । 
द्वितीय प्रकार का स्वरूप कुछ इस प्रकार है-- 


अधोमृखकरतल दाहिने हाथ की तजनी, मध्यमा, अनामिका को परस्पर 
तटा कर अनामिका के अग्रभाग पर स्थापित करना चाहिये तथा कनिष्ठा को 


अलग सीधी प्रसृत रखना चाहिये । 
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तज्जनोमध्यमानामा समं छृत्वा अधोमुखम्‌ । 

अनामायां क्षिषेत्‌ वृद्धां च्छजं कृत्वा कनिष्ठिकाम्‌ ।\ 

लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकोतिता ॥ 
(श्यामारहस्य, परिच्छेद ३) 


१६० वक्रः 


हस्तावृर्ध्वभुखो कृत्वा तले संयोज्य मध्यमे । 

अनामायां तु वामाया दक्षिणां तु विनिक्षिपेत्‌ ॥। 

तर्जन्यौ पृष्ठतो लग्ने जङ्गुठो तजंनीधितो । 

वकत्रमद्रा भवेदेषा नृहरेः सन्निधौ मता ॥ 
(परशुरासकल्पभूत्र, पृष्ठ ६२०) 


१६१ वज्ञ 


(क) अनानिकाद्रयंवेष्टचचाकुञ्च्य  तजंनीदवयम्‌ । 
कनिष्ठामध्यमाञ्चेव ज्येष्ठाङ्गुष्ठेन च क्रमात्‌ ॥ 
वच््रमूद्रेथमाख्याता ०५* ००४ ०५५ ०० ॥ 

(तन्त्ोक्त-नित्य-पजापद्धति-धृत, कौलावली ) 





१, दोनों हाथो को ऊर्ध्वकरतल करके मध्यमाओं को स्व-स्व करतलों पर स्थापित 
करना चाहिये । पुनः बायी अनामिका को सीधी करके उसके पृष्ठ भाग में दायीं 
अनामिका को संयुक्तं करते हुये दोनो तजंनियों को भी अनामिकाओं के पृष्ठ भाग 
मे अन्योन्य क्रम से संयुक्त करना चाहिये । अङ्खुष्ठों को स्व-स्व तजंनियों से सम्पृक्त 
करके प्र्दाशित करना चाहिये । 

श्री सृसिह के पूजन क्रम में इस मुद्रा का प्रयोग प्रशस्त है । 

२. (क) दोनों हाथो से अञ्जलिपुट बनाकर, दोनो अनामिकाओं को परस्पर संग्रथित 
कर, दोनों तर्जनियो को स्व-स्व अङ्ष्ठ एवं तर्जनी के मध्यभाग (पितृतीर्थ) मे 
स्थित करं, कनिष्ठाओं तथा मध्यमओं को एकत्र करके करतल मध्य में 
स्थापित करते हुये उनके ऊपर दोनों अदुष्टां को स्थापित कर । 


हस वचर मुद्रा का प्रयोग शाक्त सम्प्रदाय मे प्रचलित ६ । 





क्न 
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(ख) उत्तानौ तु करो कृत्वा अनामाद्रयकुल्चितौ । 
तस्यामुपरि चाङ्गुष्ठो तजन्यो द्वे च कुश्िते ॥ 
मध्यानमेतु ते दे तु कनिष्ठामेकतो स्यतेत्‌ । 
मुदरेषा वच््रसंज्ञस्य सवेदुष्टनिवारिणी ॥' 
(विष्णुषरमोत्तरपुराण ३३।५९-६१) 
१६२ वनमाला) 
वनमालाह्वया मुद्रा तजन्यङ्‌ गुष्ठमुष्टिका । 
करदहयेन सालावत्‌ स्पशेदाकण्ठपादकम्‌ ॥ 
(मेखतन्त्र ८।६२) 
स्पृशेत्‌ कण्ठादि पादान्तं त्ज॑न्यङ्गुष्टया तथा । 
करद्वयेन मालावत्‌ मूद्रेयं वनमालिका ॥ 
(तन्त्रसार, ¶ष्ठ ४३४) 





१६३ वरः 
अधःस्थितं दक्षहस्तश्रसुतावरमभुद्रिका। 
| (तन्त्रसार, पष्ठ ४३६) 
| १६४ वरयोनिः 


आद्यपबंणि चास्योन्यं सस्यक्‌ योज्य कनिष्ठिके । 
अनासिके च तदधो मध्यपवंणि योजयेत्‌ ॥ 


। 
। 
| (ख) यह मुद्रा वच्राख्या शिव का प्रतिनिधित्व करती है, शस्त्र विशेष वच का 
| नहीं । दोनों हाथों को ऊर्ध्वाङ्गलीक करके अनामिकामों को करतलाभिमूख मोड 
| कर उनपर अङ्कुष्ठों को स्थापित करे । तर्जनियों को भी मोड़ ले । मध्यमाय 
। एवं कनिष्ठाओं को परस्पर सटाकरं प्रदशित करं । 

| १, यह्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध वैष्णवी सूद्राहै। श्री कृष्ण एवं विष्णुं के पूजन मे इसका 

प्रदशंन होता दै। 

| २. प्रधानतः शक्ति के पूजन में, किन्तु अन्य अनेक देवों के पूजन मे इसका प्रयोग 
| | होता है । 

| ३. दोनों हाथों की कनिष्ठाओं के आदि पर्वो को परस्पर संयुक्त करना चाहिये, दाहिनी 
| अनामिका को दाहिनी कनिष्ठा के मध्यपर्वं पर बायी अनामिका को बायीं कनिष्ठा 
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तासामुध्वमनामे च नखाग्रे सन्नियोजयेत्‌ । 
सान्तरौ करभो कृत्वा तजन्यङ्गुष्ठयोयंतिः ॥ 
एषा तु वरयोन्याख्या सुद्रा बोजाह्वया मता । 
बोजविद्यां विना सवं वृथा पुजाजपादिकम्‌ । 
(मेखतन्त्र ८।६८-७०) 
१६५ वशिनी 
अन्योन्यान्तगंता लग्नाः कराङ्गुल्यस्त्वधोमुशाः । 
अङ्गुष्ठो चोत्थितौ लग्नौ मुद्रावेश्यकरी मता ॥ 

(मेरतन्त्र ८।४९). ` 
पुटाकारो करो कृत्वा तजन्यायङ्‌ङ शाकृती । 
परिवतंक्रमेगव मध्यमे तदधोगते ॥\ 
क्रमेण देवि तेनेव कनिष्ठानामिके तथा । 
संयोज्य निविडा: सर्वाः अङगुष्ठावग्रदे शतः ॥ 
मुब्रेयं परमेशानि सवंवश्यकरी मत्ता । 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३८) 
१६६ ` वह्धिधाकारः 


वद्धिश्राक्ार मुद्रा च्रिशुलाग्रावभौ करौ) 

व्यत्यस्तावभितो वहं नयेदस्त्राह्वयाणि च ।। 

(मेरुतरत्र ८।४)} 
कै मध्यपवं पर स्थापित करके दोनों अनामिकाओं के नखों को परस्पर मिलाना 
चाहिये । अङ्कुष्ठों को स्व-स्व तर्जनियों से संयुक्त करना चाहिये । 

शाक्तसम्प्रदाय को इस मुद्रा को बीज मन्त्रोच्चारपूर्वंक प्रदशित करना 
चाहिये । 

१. दोनों हाथों को अज्ञलिबद्ध करके, सभी अङ्खुलियों को परस्पर ग्रथित करके अधो- 
मुख करतल मे स्थापित करके उनके, ऊपर अङ्कुष्ठों को स्थापित करना चाहिये । 

इस मद्रा को गणना शाक्तमूद्राओं मे है । 

२. यह सवंदेवसाधारणी मद्रा है । इसका प्रयोग याग काल मे रक्षार्थं किया जाता 


है । इमे अस्त्र मुद्रा का ही प्रकार विशेष माना जाता है । 
फा०--यं 
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त्रिशुलाग्रकरो कृत्वा ठयत्यस्तावभितो नयेत्‌ । 
अस्त्रमद्रेयमाख्याता = वह्लिभराकारलक्षणा ॥। 
परदरोहोपशमनी नागाशनिभयापहा ॥ 


(श्ञारदातिलक ४।२४ पदार्थादक्ष) 
१६७ | वाण' 
| वाणमुद्रा दक्षमुष्टस्तर्जन्यादो्घया भवेत्‌ । 
| (मेखतन्त्र ८।५१५ ) 
१९६८ वामदेवः 





इयमेव विपरीतास्ता वामदेवस्य कीतिता । 
(विष्णुधमोत्तिरपुराण ३३। ५७) 


| 

१६६ वाराह 

| | वामहस्तमथोत्तानं कत्वा देवस्य चोपरि । 

| नाभयेदिति सम्प्रोक्ता मुद्रा वाराहसंक्लिका ।\ 
(तन्त्रोक्तनिश्यपूजापदति, मद्राप्रकरण) 


दक्षहस्तं चोध्वंमुखं वामहस्तमधोमूखम्‌ । 


अङ्गुल्यग्रं तु संयुक्तं मुद्रा वाराहुसंज्लिका ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१६) 





~ 
१, इस मुद्रा का प्रयोग वैष्णव एवं शाक्त दोनों सम्श्रदायों मे सामान्य है । 
२, इस मुद्रा का वर्णन सद्योजात मुद्रा कै अनन्तर किया जाता है! बायीं मुष्टिको 
दाहिनीं अङ्खुलियों से वेष्टित करना चाहिये । 
३. प्रथम उद्धरण के वाराह मुद्रा की तुलना शूकरी कस्तूरी होममृद्रासेकीजा 
सकती है । द्वितीय उद्धरण की मुद्रा का स्वरूप विशेष है । 
इस मुद्रा का प्रयोग वेष्णव सम्प्रदाय मे भगवान्‌ वराह के लिये किया 
जाता है । विधि प्रथम उद्धरण से स्पष्ट है । अपि च तुलनीय-- 


| देवस्योपरि वामकरं मुद्रा वाराह संज्लिक। । 
1 (तत्त्रसार, पृष्ठ ४२७) 
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१७० वागीश्वरी? 


सुशलष्टौ सणिबन्धौ तु कृत्वा पाणिद्रये पुरा । 
संलग्नमग्रदेशस्तु प्रोन्नतं मध्यमायुतम्‌ ५ 
प्रदेशिनीद्रयं तदत्कृत्वाऽनामायुगं तथा । 
अचलं द्िगुणोकृत्य नमयेत्तदधोमुखम्‌ ॥ 
शनैः शनेः स्पृरशे्यावत्स्वं-स्वं पाणितलं द्विज । 
स्पष्टं सुविरलं कुर्थादङ्‌ गुष्ठद्वितयं द्विज 
तद्रत्कनीयसीयुग्मं समेन धरणेन तु । 
मदरेषा वाग्विमूत्यरथो यो बध्नाति दिने-दिने ॥ 


जपमानस्तु तद्‌भावौ तस्य॒ चवतरेत्त्‌, धीः । 
(जयाख्यसंहिता ८।९३-६७) 


१७१ वारुणी 
उत्ताने प्रसृताङगुर्थः करे भवति वारुणी । 
| (विष्णधर्मोत्तरपुराण ३३।२६ ) 
१७२ वासुदेव 
द्रष्टभ्य -मञ्जलिमुद्रा । 
१७३ विषरूपाच्च 


अधोमुखं करं कृत्वा यस्य स्यात्‌ कुज्िताङगुलिः । 
विरूपाक्षस्य सुद्रेषा भवेन्मध्याप्रसारिता ॥ 
(विष्णुध्मत्तरषुराण ३३।२१-२६) 





१ इस मुद्रा को वाग्देवता के जप-काल मे प्र्दशित करने से विमलबुद्धि की प्राप्ति होती 
है । इसका स्वरूप इस प्रकार है--दोनों हाथों के मणिबन्धों को परस्पर संम्पृक्त 
करके तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका के अग्रपर्वो को परस्पर संयुक्तं करना चाहिये; 
तत्यश्चात्‌ धीरे-धीरे तीनों अङ्कुलियों को मोडते हुये करतल से स्पशं कराना तथा 
दोनों अङुष्ठो एवं कनिष्ठाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ सीधा रखना चाहिये । 
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| १७४ विन्वु 
| तजंन्थङ्‌गुष्ठ षंयोगात्‌ जग्रतो विन्दुभुद्रिका । | 
(तन्त्रसार, पृष्ठ, ४३६) 
१७५ विधु 
विधुमुद्रा करौ पद्मनिभो श्लिष्टे च मध्यमे । 
अङ्गुष्ठो धारयेत्तस्मिश्चनद्राग्रे सम्प्रद्शंयेत्‌ ॥। 
(मेरतन्त्र ८।७५) 
१७द विश्वः 


विश्वास्या दक्लिणाङ्‌गुष्ठवेष्टितं वाममुच्छछितम्‌ । 
अन्योन्य हस्ताङ्‌गुलयस्तन्निष्ठाः स्थापयेद्‌ हदि ॥ 
(मेरुतम्वर ८।६४-६५) 
१७७ जिस्मयः 


मुद्राविस्मय संज्ञा स्याद्‌ विस्मयावेशकारिणी । 
दक्षिणा निबिडामुष्टिर्नासिकापिततजंनो ॥ 
(मेरूतन्त्र ८।१२०) 
१७८ विसंजंन 
खड्गधारासमाकारा विरलाङ्गुलिकावभो । 
अङ्गुष्ठौ दण्डवत्‌ कृत्वा मुष्टि बन्धं शनेः शनेः ।! 
कुर्यात्कनिष्ठिकादिभ्यो सुद्रेषा स्यादविसजंने । 
(जयाख्यसं हिता ५।११२) 
१. काली पूजन मे "विन्दुस्वीकार' के समय इसका प्रयोग किया जाता है । अभिचार- 
तर्पण मुद्रा के समान है । 
२. इस मुद्रा का स्वरूप पूर्णतया विल्व मुद्रा के समान दहै) 
३. तुलनीय--दक्षिणा निबिडामुष्टिर्नासिकापित तजनो । 
मुद्रा विस्मयसंजञा स्यात्‌ विरमयावेलकारिणी ॥ 
(तन्बसार, पृष्ठ ४७३) 
४. दोनों करतलों को परस्पराभिमुख करके, सभी अङ्कलियों को विरल करके अद्कष्ठो 
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१७६ विष्वक्‌ सेन 
कनिष्ठाऽनामिकामध्यावामाच्च करमध्यगाः । 
तासामङ्‌गुष्ठकः (पृष्ठे तजनी प्रोन्नता भवेत्‌ ॥! 
नासावंशग्रदेशस्था ततो दक्षिणपाणिना । 
अङ्गुलित्रितयेनेवं मुष्टि बध्वा तु पूवंवत्‌ \। 
तजेनीद्विभुणं कृत्वा अङ्गुष्ठाग्रे निरोधयेत्‌ । 
प्रो्यतो बाहदण्डः स्याच्चक्रक्षेपे ययोद्यतः ।। 
विष्वक्सेनस्य पुद्रेयं विश्वकमंनिकतंनो । 

(जयाख्यसं हिता ८।१०७-११०) 

१८० वीणः 
बीणावादनवद्धस्तौ कत्वा संचालयेच्छिरः । 
बीणामुद्रेयमाख्याता सरस्वत्या श्रियङ्कुरो ॥ 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३०) 

१८१ | वेणु 
वेण॒मुद्रा वामदक्षकनिष्ठाङगुष्ठयोगतः । 


वामाङ्गुष्ठोऽधरे शेषा वक्राश्चोध्वं कनिष्ठिका ।। 
(मेर्तन्त्र ८।५९-६०) 





को ऊर्ध्वमुख दण्डवत्‌ रखते हुये धीरे-धीरे मुदरी वाँधना चाहिये । इस विसजन मुद्रा 
का प्रयोग विष्णु कै पूजन में किया जाता है । 
१. इस वैष्णवी मुद्राकेदोभागरहैँ- 

(१) नाये हाथ की मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा को करतल से संयुक्त करके 
उनके ऊपर अङ्कष्ठ स्थापित करना चाहिये, तर्जनी को सीधी करकं नासिका 
के ऊपर के भाग में (भ्र मध्य के ठीक नीचे) स्थापित करना चाहिये । 

(२) इसी प्रकार दाहिने हाथ की तीन अद्कलियों से मुदरी बाधि कर तर्जनी को 
सीधी करके हाथ को ऊपर उठा कर इस प्रकारं प्रदशित करना चाहिये जैसे 
चक्र का प्रक्षेपहो रहादहो। 

विष्वक्‌सेन देवता के पुजन मे इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता हे । 
२-३. दोनों उद्धरणों से मुद्राओं का स्वरूप एवं देवता दोन स्पष्ट ह । 
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ओष्ठे वामकराङगुष्ठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका । 
दक्षिणाङ्गुष्ठसंयुक्ता तत्‌ कनिष्ठा प्रसारिता ॥ 
तजंनीमध्यमानामाः किन्वित्‌ संकोच्य चालिता: । 
वेणुमूद्रा भवत्येषा सुगुप्ता प्रेयसो हरेः॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


१८२ वैणवी 


दक्षिणाङ्के तु सा सक्ता वष्णव परिकोतिता । 
(कालिकापुराण ६६।५९) 


१८३ ठउयाख्यानः 


दक्षिणाङगुष्ठतजंन्यावग्रलग्ने कराङ्गुली । 
प्रसायं संहतोत्ताना एषा ग्याह्यान मुद्रिका ॥ 
(आगमरहस्य, ठ २१) 


१८ स्योमः 


तजम्यौ कुग्चिते कृत्वा तथेव च कनीयसी । 
अधोमुखां स्पृष्टनखां स्थितां मध्ये करस्य तु ॥ 


१. दोनों हाथों को अञ्चलिबद्ध करके दक्षिण अङ्घमें स्थापित करना वैष्णवी मुद्रा है) 
इसका प्रयोग विष्णु के पूजन में किया जाता है \ 

२. दाहिने हाथ के अङ्कुष्ठ को तजंनी के अग्रभाग से संयुक्त करके अन्य सभी अङ्कुलियों 
को निष्िद्र तथा उन्नत रखना चाहिये । इसका प्रयोग श्रीराम एवं सरस्वती के 
पुजन मे होता है-- 

"श्रीरामस्य सरस्वश्याः अत्यन्तप्रेयसी मता ।' 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४२१) 

३. हाथों को परस्पराभिमुख करके तज नियों एवं कनिष्ठाओं को मोड़ कर परस्पर 

संस्पृष्ट करके स्व-स्व अङ्खुष्ठों को उनपर स्थापित करते हुये दोनों मध्यमाओं एय 
अनामिकाओों को उच्छति एवं विरल करके प्रदशित करना व्योम मुद्रा है! 


यह मुद्रा नभो मुद्रा से पूणंतः भिन्न स्वरूपा ह । 
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चतसखरश्चोच्छिताः पृष्ठे त्वङगष्ठावेकतः कुर । 
नालबग्धवस्थितौ दौ तु भुद्राव्योम्नः प्रकोतिता ।\ 
(विष्णघर्मोत्तर पुराण ६६।६३-६४) 


१८५५९ शक्र 
उत्तानौ प्रसृतौ हस्तौ तजंन्यङ्गुष्ठ संयुतौ । 
अस्यवामो तु संयोज्य शक्रमुद्रा प्रकोतिता ॥ 
(विष्णुध्मोत्तरपुराण ३६।२ ३-२४) 
१८६ शक्ति 


(क) प्रसायं वाममुत्तानमङगुल्यो विरलाः स्थिताः । 

कार्यास्त्वाङून्िताः प्रार्तादङ्‌गुष्ठं सेतु बद्‌ भवेत्‌ ॥ 

सम्मुखं तासु संलग्नं करशाखासु मध्यतः । 

हत्‌ संमुखं तु बध्नीयाच्छक्ति मुद्रां सुखप्रदाम्‌ ॥ 
(जयास्थासंहिता, ८।१०-११) 

मुष्टि करे विधाय दौ वाभस्योपरिदक्षिणम्‌ । 


करत्वा शिरसि युञ्जीत शक्तिमुदरेयमीरिता ॥ 
(मन्त्रमहोदधि, टीका) 





१, (क) बायें हाथ को ऊध्वं करतल करके सभी अङ्खलियों को विरल एवं सीधौ 
करके मोडकर पृथक्‌ पृथक्‌ अङ्गुष्ठ से संलग्न करना चाहिये । इसे हृदय में 
स्थापित करके प्रदशित करना चाहिये । इस मुद्रा के प्रदर्शन से देह में 
शक्ति एवं प्रतिष्ठा की स्थापना होती दै । तथा इसका प्रयोग लक्ष्मी -पूजन में 
किया जाता है- 

““शक्तियुक्तस्य देहस्य मुद्रा वे सन्निधापनौ । 
प्रदेशिग्था ततो विद्धि लक्ष्मीपूजासु शक्तिषु ।।'' 
(जयास्थसं हिता ८।१२) 
(ख) दोनों हाथों की मुदरी बाँध कर र्वायीं मुदी के ऊपर दाहिनी मद्री रखकर 
शिर से लगा कर प्रदर्शित करना चाहिये । 
इस मृद्रा का प्रयोग शक्ति-पुजन के अवसर पर करना चाहिये । 
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१८७ शक्त्युत्था पन" 
कनिष्ठानामिकामध्या व्यत्यस्ता पृष्ठतः क्रमात्‌ । 
चलितारृध्वंयोगेन ऋजुतजंनिकौ करौ । । 
| शक्युत्थापन मुद्रेषा जपपूजासमाधिषु ॥ 
| (आगमरहस्य, पृष्ठ ४१ ७) 
१८८ शङ्कुः 
(क) संयोज्य करयोः पृष्ठे तथावत्यं तु वे समम्‌, 
भसायं तजनोयुग्मं संयुक्तं सर्वतः पुनः ॥ 
अडगष्ठो च तथा सक्तौ शङ्कुःमुद्ा प्रकीर्तिता ।! 
(कालिकापुराण ६ ६।७१-७२) 
(ल) वामाङ्गुष्ठं च संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना । 
| छृत्वोत्तानं ततो मुष्टिमङ्गुष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ।\ 
| वामाङ्गुल्यस्तथाश्लिष्टाः संयुक्ताः सुप्रसारिताः । 
| दक्लिणाङ्गरष्ठ संस्पृष्टा जेयेषा शङ्कमुद्रिका ॥ 


। 
॥ | 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१०) 
| १. दोनों हाथों की कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा अन्योन्य पृष्ठलग्न करके सभी के 


अग्रभाग को संयुक्त करना चाहिये । दोनों तर्जनी सीधौ रखनी चाहिये । इसका 
प्रयोग मूरतीकरण के अवसर पर होता है-- 





॥ पर्तीकिरणमेतस्ष्ः रचनेन सप्रोरितम्‌ ।* 


| । (आगमरहस्य, पष्ठ ४१७) 
| २. इस मुद्राके दो स्वरूप होते है-- 

| | (क) बये हाथ की टीली मुदरी बाँध कर उसके अनामिका एवं कनिष्ठा के ऊपर, 
|| उसी श्रकार दाहिने हाय की रध्यमा, जनामिका, कनिष्ठा को स्थापित करे । 


॑ | दोनों तजंनियों को सीधी करके परस्पर संयुक्त करके अङ्कृष्ठों को सीधा 
करके तजंनि्यों से संयुक्त करना चाहिये । 


(ख) बाय हा के अङ्खष्ठ कों दाहिने हाथ की मदी से बांधकर दाहिने अङ्गुष्ठ को 
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१८६ शिन्ता" 


मूष्टि बध्वेव चाङ्गुष्ठे ति्गणं कारयेच्छिरः । 
स्पृष्टा तु तजनो मुष्टौ शिक्षामुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 
(विष्णुधमेत्तिर पुराण ३३।११३) 


१६० शिखरिणी 


मुष्टिदंक्षिणहस्तस्य यदोर्ध्वाङगुष्ठिका भवेत्‌ । 
सा स्यात्‌ शिखरिणीम्‌द्रा ब्राह्मोसुयंप्रिया च सा ॥ 
(कालिकापुराण ६६।७४-५१) 


१६१ शिराः 


ज्येष्ठावधः प्रसक्ताग्रो कनिष्ठामृध्वंतस्तथा । 
कुर्यात्‌ सेयं शिखानद्रा सर्वोपद्रवनाशिनी \! 


(शारदातिलक ४।३४, पदार्थादकं} 


ऊपर उच्छित करना चाहिये, बाय हाथ की सभी अङ्खलियों को ऊपर की 
ओर उठाकर दाहिने अङ्खुष्ठ से स्पर्शं कराना चाहिये । 
सम्प्रदाय भेद से इन दोनों प्रकारो का प्रयोग विष्णु पूजावसर पर ध्यान 
के पश्चात्‌ होता है । 

१. दाहिने हाथ की मदी ाँधकर अद्धृष्ठ मे तर्जनी को सटाना चाहिये तथा शिर 
कु तिरछा रखना चाहिये । जैसा किं किसी को शिक्षा देते समयहो जाया 
करता है । 

२. इस मद्रा का प्रयोग ब्राह्मी (अष्ठमातृका में प्रथम) तथा सूर्यं के पजन में किया 
जातादहै। 


३. दोनों हाथों को परस्पराभिमूख करके दोनों अङ्धष्ठों को अधोमख करके परस्पर 
संयुक्त करे तथा दोनों कनिष्ठाओं को ऊर्ध्वमुख करके परस्पर संयुक्त करना 
चाहिये । 

यह सर्वसाधारणी मुद्रा है तथा इसका प्रयोग भूतोत्सारण के अवसर पर 
होता है । 


फा ०-१० 
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१६२ शिव) 


वामाङ्गुष्ठौ तथाङष्ठं दक्षिणं प्रक्षिपेद्‌ बुधः । 
करजः पृष्ठतो योज्या पुद्रेषा शिवसंज्लिका \\ 
(विष्णुषर्मोत्तरपुराण ३३।६६) 


१६३ श्रीः 


उत्तानौ तु करो कृत्वा निकटस्थौ तु नारद । 
तदङ्गुलीगणं सवं कश्चित मध्यसंस्थितम्‌ \\ 
अङ्गुष्ठो पतितो कृत्वा क्ृमशः स्पष्टतां नयेत्‌ । 
भीबोजस्य तु समुद्रेषा प्रथमं कथिता तव ।\ 
(जयाख्यसं हिता ८।८२-८१) 


१६९४ श्रीवत्सः 


१. 


भीवत्स मध्यमानामेऽङ्गुष्ठबद्धौ करो युतो । 
कनिष्ठयोर्मृलगते तर्जन्यौ भवतो यदि ॥ 
(मेर्त्त्र ८।३०-६१) 





दोनों हाथों की सभी अद्कुलियों को पीठे की ओर से संस्पृष्ट करके बे अङ्खुष्ठ 
पर दाहिना अद्कष्ठ स्थापित करना चाहिये ! दोनों अदकुष्ठ तजं नियो के ऊपर 
रहेगे । 

दो हाथों को ऊपर सीधे उठाकर अङ्कुष्ठातिरिक्त अद्कलियों को स्व-स्व करतल 
से संलग्न करके अङ्खुष्ठों को अङ्खलियों पर स्थापित करके दोनों हाथों मे किञ्चित्‌ 
दूरी बनाकर प्ररदशित करना चाहिये । यह मुद्रा लक्ष्मी के लिये प्र्दशत करना 
चाहिये । 


, यह अत्यन्त प्रसिद्ध वैष्णवी मुद्रा है । इसका स्वरूप ईस प्रकार है--दोनों हाथों 


को परस्पराभिमुख करके मध्यमा अनामिका एवं अङ्खुष्ठ परस्पर मिला दिये 
जय, तर्जनियों को अङ्कुष्ठ के नीचे दबाकर कनिष्ठाओं के मूलपरवं से मिलाई जाय 
तथा दोनों कनिष्ठाये पृथक्‌ ही रहं । 
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१६५ शुल 
अङ्गुष्ठं मध्यमां चेव नामयित्वा करस्य तु । 
दक्षिणस्य परास्तिल्लो योजयेदग्रतः पुनः ॥ 
(कालिकापुराण ६६।८१-८२) 
१६६ षोडशोपचार 
१. ईषन्नस्राङ्गुलीक्ञंया संवताङ्‌गुष्ठकम्धवत्‌ । 
नम्रे कनिष्ठतजेन्यो करयोरग्रसंगते ॥ 
मध्यमानाभिके कुर्यादियत्पासनमुद्रिका ॥ 
२. ईषन्न स्राङ्‌गरुलीदक्षा संवेष्टयाङ गुष्ठकं करम्‌ । 
स्वागतं स्वस्तिकामुद्रा मध्यमूलागताङ्गुलिः ॥ 
३. दौ च प्रसारितौ हस्तौ पाद्य मद्रा समीरिता। 





१, दाहिने हाथ की मध्यमाको करतल की ओर श्युकाकर उसके ऊपर अङ्गुष्ठं 
स्थापित कर देना चाहिये शेष तीनों अङ्कुलियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त 
कर देना चाहिये । इसका प्रयोग कालो एवं शुक्र ग्रह॒ के लिये किया जाता है-- 


“कूल मुद्रिका समाख्याता मम शक्ग्रहत्रिय। ।'' 
(कालिकापुराण, ६६।५१-८ ) 
२. ये मद्राये सर्वदेव साधारणी है । यदि पूजोपयोगी उपचार सामग्री का अभाव हो 
तो उपचार मुद्राओं का प्रदशंन करना चाहिये, अथवा उपचार सामग्री होने पर 

भी उपचार सम्पादन के पश्चात्‌ मृद्रा प्रदशंन किया जा सकता है । मुख्यतः १६ 

उपचारो से पूजन किया जाता है उनके प्रतीकं मुद्राओं का स्वरूप क्रमशः 

इस प्रकार है-- 

१, दोनों हाथों को उर्ध्वं करतल करके सभी अङ्कुलियों को स्वाभिमूख" मोड़ कर 
अङ्गुष्ठ को आवृत करे । तत्‌ पश्चात्‌ कनिष्ठा एवं तजनी को कुछ दीली 
करके मध्यमा एवं अनामिका को परस्पर संयुक्त करे । यहु आसन मद्रा है । 

२. दाहिने हाथ की सभी अङ्कुलियों को कृ्ठ ढीली करके अङ्ुष्ठ को वेष्टित 
करके अङ्खुष्ठ को मध्यमा के मूल पर्व पर स्थापित करना स्वागत मुद्रा द । 
इसे स्वग्तिका भी कहते है । 

३. दोनों हाथों को सम्मुख करके प्रसारित करना पाद्य मुद्रा है, 





जः ~ 


| 
| 
॥ 
। 
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४. स्वस्ति मुद्राद्िहस्तेन भुद्रात्वध्यं भ्रकोतिता ॥ 
५. तजनी मुलगाङ्गुष्ठा दक्षिणाधः कनीयसी । 
प्रसाये मध्यमास्तिक्लो मूद्राचामेप्रकोतिता ॥ 
६. युक्तावनामिकाङ्गुष्ठे तिल्लोङ्गुल्यः प्रसारिताः । 
मधुपक तु सा मुद्रा संकल्प्य करसंकरे\ 
७. पुनराचमनीये तु विन्ञेयाचाम मद्रिका, 
८. कृत्वा मुष्टि तथा स्नाने मध्यमाङ्गुष्ठकौ युतौ । 
९. मध्यमाङ्गुष्ठको लग्नावन्यारितनल्लः प्रसारिताः , 
वस्त्रमृद्रा समाख्याता स्वंतन्त्रविशारदेः ॥ 
१०. कनिष्ठाङगुष्ठको लग्नौ तिस्रोऽन्यः संभ्रसारिताः। 
यज्ञोपवीतमुद्रेय कथितागमपारगेः ॥ 
११. मधृपकां समृत्ताना मद्रालंकरणी मता । 


स्वागत या स्वस्तिका मुद्रा यदि दोनों हाथों से बनाई जाय तो उसे अध्यं 
मद्रा कहते हैँ । 

दाहिने हाथ के अङ्कृष्ठ को तर्जनी के मूलपर्व पर स्थापित करके तर्जनी 
मध्यमा एवं अनामिका को फैलाना चाहिये ` कनिष्ठा को कुछ नीचे की ओर 
दुका कर फेलाना चाहिये । यह आचमन मुद्रा है । 

दाहिने हाथ की अनामिका को अङ्कष्ठ से मिलाकर अन्य तीनों अद्कलि्यों को 
प्रसारित करना चाहिये यह मधपकं मुद्रा है । 

आचमन मुद्रा ही एनराचमनीयमृद्राहै। 

मध्यमा एवं अङ्कुष्ठ को परस्पर सयुक्त करके शेष अङ्खलियों से मही बधना 
स्नान मूद्राटै। 

मध्यमा एवं अङ्कृष्ठ को परस्पर संयुक्त करके अन्य तीनों अङ्लियों को 
प्रसारित रखना वश्श्र मुद्रा है । 

कनिष्ठा एवं अङ्ुष्ठ को संयुक्त करके अन्य तीनों अद्खलियों को प्रसारित 
करना यज्नोपवोत मृद्रादै। 

मधुपर्क मुद्रा को ऊपर उठाकर प्र्दशित करना अल ङ्ार या आमरण 
मुद्रा दै। 








१६७ 


१६८ 
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१२. निर्मक्तानामिकामुष्टि गन्धमृद्रा प्रकोतिता। 
१३. उत्थिताधोभुखोमध्या बद्धाङ्गुष्ठायदोतराः । 
पुष्पमुद्रा समाख्याता पृष्पदानविवधिनौी ॥। 
१४. अङ््‌गुष्ठतजंनीलग्नातिल्लः संकोचिताः पराः । 
मुद्रा धृपप्रदाने स्थात्‌ देवतानां श्रियासदा ॥ 
१५. उत्ताना पौष्िकोमुद्रा दीषमूद्रेति कोतिता। 
१६. पश्चाङ्गुल्यग्रसंलग्ना प्रोत्थितो्ध्वमखी यदि । 
त्रिधा निबद्धा सम॒द्रेयं नेवेद्य परिकीतिता॥ 
(तान्त्रिकनित्यपजापद्धति, मू्राप्रकरण) 


स्कन्द्‌" 
अङ्गुष्ठोऽङ्गुष्ठके योज्यः कनिष्ठायां कनिष्ठिका । 
करमध्ये तुतां (ताः ?) कृत्वा षडास्य मेकतः कूर ॥ 
सकोच्य तु षडेतानि शम्याकारं तु कारयेत्‌ । 
स्कन्दस्य तु स्मृता मृद्रा अभेद्या च्रिदशेरपि। 
(विष्णधर्मोत्तिरप्‌राण, ३३।१६-२१) 


स्थान 
(्रष्टव्प--आवाहम्यादि पन्चमुद्रा) 


दाहिने हाथ की अनामिका को छोड़ कर अन्य अङ्कलियों से मदी बधिना 


१२. 


१३. 


१७. 


१५. 
१ ६ ॥॥ 










गन्ध मद्रा । 

मध्यमा को ऊर्ध्वं मृख सीधी रखते हुये अन्य ३ अङ्ुलियों को करतल से 
संपृक्त करके उनके ऊपर अ्ुष्ठ को स्थापित करना चाहिये । यह पष्प 
मृद्रादटै। 

अङ्ुष्ठ एवं तर्जनी को परस्पर संयुक्त करके अन्य अद्धुलियों को मोड़ कर 
म॒ही ्बाधना षष मूद्राहै। 

पुष्प मूद्रा को ऊपर उठाकर प्रदशित करना दीप मुद्रा है । 

पचो अङ्लियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके ऊर्ध्वं मृख प्रदशित 


करना नैवेद्य मद्रा है । 


१, दोनों अड्ष्ठों को एवं दोनों कनिष्ठाओं को सीघे फेला कर परस्पर मिला लेना 
चाहिये । दोनों हाथों को करतल की ओर मोड़ कर परस्पर सटा देना चाहिये । 


| ७८ मुद्राविमशंः 


१६६ सकलः 
पद्याकारो ` भवेद्धस्तः कनिष्ठातजंनीयुतः । 
चत्र: उच्छिताः कृत्वा प्रणालं चेवं कारयेत्‌ । 
सकलस्य भवेभ्मद्रा इष्टानां शमनी शुभा \\ 
(विष्णुधर्मोत्तिरप राण, ३३ १ ३-१४) 


२०० सत्यादि पश्चखुद्राःः 

दक्षिणस्य तु हस्तस्य अग्रतोऽङ्गुलिप्चकन्‌ । 

परस्परं स्पृशेत्‌ कायं प्रोत्नतं मुखसम्मृद्खम्‌ ॥। 

सत्यस्थैषा भवेन्मृद्रा प्रागुपाङ्खोदभवस्य च । 

| अङगुष्ठतर्जंनीयोगाद्‌ द्वितीयस्य प्रकोतिता ॥ 

| अङ्ुष्ठमध्यमायोगात्‌ तृतोयस्य प्रकीतिता । 
| अङ्गुष्ठानामिका योगाच्च तुष्य तु नारद ॥ 
| कनिष्ठाङगुष्ठ संयोगात्‌ पञ्चमस्य तु जायते । 

( जयार्य संहिता, ८।५१-५३ ) 








२०१ खद्यो जालः 


दक्षिणेन तु हस्तेन मूर्ष्टिबध्वा प्रयत्नतः । 

अङ्गुष्ठमुन्नतं कृत्वा वामाङषृष्ठे तु निक्िपेत्‌ ॥ 

दक्षिणां च तथा मर्ष्ट वामाङ्गुल्या तु वेष्टयेत्‌ \ 

सद्योजातस्य स्रेषा कथिता पापनाशिनो ॥ 
(दिष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३।५५५६ ) 





१, दोनों हाथों को मणिबन्ध से मिला कर तर्जनियों को एवं कनिष्ठाओं को परस्पर 
मिला करं प्रदणित करना चाहिये । 
२. इन मुद्राओं का प्रचलन वैष्णव सम्प्रदाय मं है तथा इनका स्वरूप निगद सिद्ध 
है । 
| ३. दाहिनी मुरी वाध कर दाये अङ्कुष्ठ को बाय के साथ मिलाना चाहिये तथा बायीं 
अद्कुलियों से दाहिनी मुटी को बाधना चाहिये । 
ग्रह मुद्रा सम्भवतः दौव संप्रदायानुमता है। 








मद्राविमन्ञः छ 
२०२ सधजिहा' 

(क) भणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृताङगुलिक्तौ करौ । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठयुगले मिलित्वाऽन्याः प्रसरयेत्‌ \ 
सप्तजिह्वाख्यमुदरेयं वेश्वानरवशङ्धुरौ । 

(मन्त्रनहाणेव ¶८्ठ २१; शारदातिलक १ ४।६५) 

(ख) मणिबन्धस्थितौ कत्वा प्रसृताङ्गुलिकौ करौ । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठयुगले मिलितवन्तः प्रसारयेत्‌ ॥' 
कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ सक्तो कारयेदितरेतरम्‌ । 
सप्तजिह्वाख्यमद्रेय वेश्वानरग्रियङ्करो ॥ 

(परशुरामकल्पसु्न, पृष्ठ ६५६) 


२०३ सम्मीलनीः 


करयोरङ्गुलीनां तु सर्वाग्राण्येकतः स्थिताः । 
नियोज्य दवे तले चेव तदधोऽपि नियोज्य सा॥ 
अग्रैरभरर्योजयेत्‌ समुद्रा सम्मीलनो मता । 
भोममूनिमूनोशानाभियं प्रोतिदिवधिनो ॥ 


(कालिकापु राण, ६६।६६-७७) 





१ याग कालम इस मुद्रा का प्रदर्शन अग्नि के घ्यान के पश्चात्‌ होता है, इसके दो 
स्वरूप क्रमशः इस प्रकार है 


(क) दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके मणिबन्ध स्थान मे मिलाकर 
कनिष्ठाजों को स्व-स्व अङ्ष्ठों से संयुक्त करना चाहिये । अन्य अङ्खुलियों को 
सीधी प्रसारित करना चाहिये । 


(ख) पूर्ववत्‌ मुद्रा निर्माण करके दोनों अङ्गष्ठों एवं कनिष्ठाओं को दोनों हाथो के 
बीच में परस्पर सम्पृक्त रखना चाहिये । 
२. दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर संस्पृष्ट करके सभी अङ्कुलियों के अग्र परो 


को परस्पर संयुक्त करके प्रदशित करना चाहिये । इस मुद्रा का प्रयोग मङ्गल, 
भूमि एवं नारद के लिये किया जाता ह । 





|| । 5 भद्राविमशेः 


गण्य सम्मोहन, 


1 अङ्गुष्ठे हवे तु निक्षिप्य करयोरुभयोरपि । 
| अग्रेण योजयेत्‌ पश्चात्‌ कनिष्ठायुगलं ततः ॥! 
उभयोहुस्तयोश्चान्यास्तजेन्याद्याश्च योजयेत्‌ । 
अग्राग्रस्तु पृथक्‌ कृत्य दशयेत्‌ तु कनिष्ठिकाम्‌ ॥ 
मुद्रा सम्मोहनं नाम ... „~ „.. ॥ 
(कालिकापुराण ६६।१०१-१०३) 


२०५ सवेमहाङ्कुशाः 


॥ | अस्यात्वनामिका युगममधः त्वाङ्कुशाकृती । 
| तजस्यावपि तेनेव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं (सवं) महाङ्कुशा मुद्रा सवं कार्याथंसाधिनी । 

(परशुरामकल्पसुत्न ५।१५ माष्य) 


| १, दोनों हाथों को परस्पराभिमूुख करके अङ्खुष्ठों के अग्रप्वो को परस्पर मिलाना 
|| चाहिये 1 पुन: दोनों कनिष्ठाओों को उसी प्रकार मिलाना चाहिये । पुनः अन्य 
| अद्खुलियों को सीधी रखते हुये उनके अग्र परव को भी परस्पर मिलाकर प्रदशित 
करना चाहिये । 


| इसका प्रदशंन काम, दुर्गा एवं लक्ष्मी के लिये विशेषतः होता है। 

यद्यपि इसे सभी देवताओं के जिये प्रीतिदायक कहा गया है । जैसा कि कालिका- 

॥ पुराण ६६।१०३ से स्पष्ट है-- 
मुद्रा सम्मोहनं नाम कामदुर्गारमाश्रिया । 
सवेषामेव देवानां मोहनं श्रोतिदं स्मृतम्‌ ॥ 


२. श्वीक्रम मे इस मूद्रा का अत्यन्त महत्त्व है । परशुराम कल्पसूत्र ५।१ के भाष्य में 
सर्वमहाङ्कंश की व्याख्या अत्यन्त मामिक रौति से की गई है । यथा-- 





इदमेव पूर्वोक्तं शिवाद्रय यदा वामाप्रधानं तदा सवंमहाङकुशा । सुक्ष्म 
रूपेण परमशिव कुक्षो स्थितं जगत्‌ । यथा अन्तस्थो गजः अङ्कुशेन बहिराङृष्यते 
तथा स्वेस्य बहि राकषंणात सवमहाङकुशेत्युच्यते । परमशिव कुक्षिस्थनगतोवम- 
नात्‌ वामा तखप्रधाना शिखा सवं महाङ्कुशेत्युच्यते । तदप्युक्तं योगिनोतन््रे- 








मद्राविमशेः ल्प 
२०६ सवंद्रव्यपरपूरणी महामुद्रा + 


अङ्गुष्ठो चंकतः कृत्वा अनामा च कनीयसी । 
मध्यमे दवे च सङ्कोच्य अनामापृष्ठतो न्यसेत्‌ ॥ 
दत्वा चेव तु तज्यौ मध्याः परिविन्यसेत्‌ । 
महामूद्रा भवत्येषा सवंद्रव्यप्रपूरणो ॥ 


(विष्णधर्मेत्तिरपुराण ३३।५०-५१) 


वामाशक्ति भ्रधाना तु महाडकुशमयी पुनः । 
तद्वद्विश्वं वमन्ती साद्वितीये तु दशारके ॥ 


अतएव पूवं--(उन्मादिनौ) मुद्रायां सरलयोरनामयोवंकता वृश्यते । लोके 
बमनवेलायां मानवो घनुराकारो वक्रो मवति । प्रसिद्धमेतत्‌ । अत्रायं विवेकः-- 
केवल वाभात्वं सवंसंक्षोनिणोपदप्व त्िनिमित्तम्‌ । रपेष्ठात्वविश्िष्ट-- 
वाभात्वं सर्वाकषिगीपदप्रवत्तिनिमित्तम्‌, रृक्षाकाश्ञान्तवुं तिविन्दुद्रयं स्वंवश्य- 
करपदप्रवत्तिनिमित्तम्‌, ज्येष्ठाशद्ति्रधानकविन्दुद्रयमध्यव्‌ तिरेखात्वं सर्वो 
स्मादिनीपदशक्यत।बच्छेदकम्‌, वामाश्ञक्तिप्रधानश्वं सवं महाइकुशापदज्ञक्ष्यताव- 
श्छेदकं एवं रीत्या व लक्षण्यं सूक्ष्मधिया द्रष्टव्यम्‌ । 


परशुरामकल्पसूत्र दितीयावृत्तिकार ने इसके ३ प्रकारों का उल्लेख किया 
है 1 प्रथम दो अङ्कुश मद्रात्‌ हैँ । तृतीय-- 


| ऋज्वी च मध्यमां कृत्वा तजेनीमध्यपवंणि । 
| ^ ~ ॥ संयोज्याकू-चयेत्‌ किंचित्‌ पुद्रषाङकुश्षसंज्िक! ।, 


8 प 


चतुर्थ प्रकार ऊपर उद्धृत है तथा यही श्रीक्रम मे बेचरी जादि मुद्राओं के 
षाय प्रयुक्त होती है । प्रत्येक के विषय में परशुरामकल्पसूत्र, पृष्ठे १५२-१५३ 
द्रष्टव्य है । इसका स्वरूप निम्नवत्‌ है-- 


कै भ 


| उन्मादिनी मुद्रा का निर्माण करके दोनों अनामिकाओं एवं तजंनियों को 
४. अङ्कुश को भाति वक्र करना महाङ्कुशा है । 


== १ सर्वप्रथम दोनों अङ्कष्ठों को तथा सनामिका एवं कनिष्ठाओं के अग्रपरवोँ को 
॥ परस्पर मिलादये । पुनः दोनों मध्यमाओं को अनामिकाओं के पीषठे स्थापित 
९ करके प्रदशित कीजिये । 

फा०-११ 


कणः # + #> कः 
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२०७ सबीत्मनः सुद्रा' 
मुष्टि बध्वा तु वामेन तजनो सम्प्रसारयेत्‌ । 


ग्राह्या दक्षिणमुष्ट्‌या तु भद्रा सर्वात्मनो भवेत्‌ ॥\ 
| (विष्णधमेत्तिरपुराण ३३।६५) 


२०८ सिद्धः 


करदरयं समुत्तानं नाभि देशे नियोजयेत्‌ । 
वामस्य दक्षिणे पृष्ठे मुदरेषा सिद्धसंततेः ॥ 
(जयाख्यसंहिता, ८। १ ०३) 


२०६ सिहसुसी ` 


| निकुम्जो कृत्य तु करो वामाङगुलिगणस्य तु । 

| | | अग्राणि योजयेन्मध्ये तलस्यासम्य हस्ततः ॥ 

अधः कृत्वा वामहस्तं मुद्रा सिहमुखौ स्मृता ¦ 

॥ | इयं प्रीव्ये तु दुर्गायाः सूर्यपुत्रस्य चक्रिणः ॥ 

| | (कालिकापुराम ६६।८२-८४) 


१. बाई मुदटी बाध कर तर्जनी को उच्छत करे तथा इसे दाहिनी मुदरी मे गित 
| | करे । ५. 


। = 





॥. २. इश मुद्रा की तुलना योगमुद्रा से कौ जा सकती है (स्वरूपसाम्यात्‌) । 


३. दोनों हाथों की अङ्कलियों को तलाभिमुख करते हेये तलो को किञ्चित्‌ तिर्यक्‌ >» 
करनां चाहिये । वयि हाथ की अङ्खलियों के अग्रभाग को दाहिने करतल के 
मध्य में लगाना चाहिये ! इस अवस्था मे बार्यां हाथ नीचे तथा दारयां हाथ ऊषर 
हौना चाहिये । | 

इस मुद्राका प्रदर्शन दुर्गा, शनि तथां विष्णु के पूजन मे किया जाता क 


है । 


। # [4 र 


(मि 











भद्राविमशंः ८३ 


२१० सुरयन्द्राग्निलचणघामचत्रयसुद्राः 


दक्षिणस्य तु हस्तस्य तर्जन्यङ्‌गुष्ठ मेलनम्‌ । 
करत्वा तदनु तद्बन्धं विकास्य च शनेः शनेः ॥' 
समुकत्तानं पुनः कूर्याच्छालासङ्खः पृथक स्थितम्‌ । 
चामत्रयस्य भूदरेषा हंसाख्यं तु निबोध मे ॥ 


(जयाख्यासंहिता ८।७६-६७) 
२११ सौ भाग्यदण्डिनी 


वामहस्तेन मुष्टि तु बध्वा कर्णेप्रदेशकम्‌ । 
तजंनीं सरलां कृत्वा आामयेन्मनुवित्तमम्‌ ॥ 
सोभाग्यदण्डिनोमद्रा न्यासकालेऽपि सुचिता ॥ 


(परशुरामकल्पसूत्र, पृष्ठ ६५४) 


२१२ संवर्तः 


मूमौ पुटाकारं करतलं दत्वा । 
ह्ली नमः इयं संवताख्या मद्रा ॥ 
अधोमुखं मुष्टियु्मं संवृतं परिकतितम्‌ । 
ह्लीं नमः संवतस्तथा इति च ॥ 


(तन्त्रोकत-नित्य-पजा-पडति, मुदाप्रकरण) 


~ 4 
= 





१, विष्णु पूजोपयोगिनी इस मद्रा का स्वल्प निम्नवत्‌ है--दाहिने हाथ की तजंनी 
को अङ्खष्ठ से मिला कर धीरे-धीरे बांधना चाहिये तत्पश्चात्‌ अन्य तीनों अङ्कलियों 
को विरल करके ऊपर फैलाना चाहिये । 


इस मुद्रा को हंसमृद्रा भी कहा जाता है । 


२. इस मुद्रा के दो प्रकार उद्धृत है तथा दोनो का स्वरूप पूर्णं स्पष्ट है । यह सर्वदेव 
साधारणी मुद्रा है। 





८ मद्राविमशंः 


२१२ संहर 
अधोमुखे वामहस्ते ऊध्व स्याद्‌ = । 
क्षिष्त्वाङ्गुलीरङ्गुलीभिः संरभ्य परि वतयेत्‌ ॥ 
एषा संहार मृद्रास्याद्विसजनविशो स्पृता ।॥ 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७; मन्त्रमहणव, पृष्ठ २१) 





२१४ हयम्रीवः 
वामहस्ततले दक्षा अङ््‌गुल्थस्तास्त्वधो मुखी ¦ 
संरोप्य मध्यमां तासामन्यस्याधो विकुश्चयेत्‌ ।। 
हयग्नोदत्रिया सुद्रा तम्मूर्तेरनुकारिणी । 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


२१५ हत्‌, हृदया ` 
हृन्मुदा स्यादियं काम्ये तथा शेवागमेषु च। 
| करतमुष्टिपदौ हस्तौ कृत्वाङगुष्ठो ह दिन्यसेत्‌ ॥ 
| ॥ (मेरुतन्त्र ५।२०) 
| १, यद्यपिइस मद्रका परिगणन हैव मुद्रां मेहै तथापि प्रायः सभी देवताभों 


| में म 
| (प्रमुखतः शाक्त संप्रदाय में) के पूजन मे विसर्जन के समय इसका प्रदर्शन होता 
। है । इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 


| दोनों हाथों को पृष्ठ भागकी ओर से मिलाकर सभी अङ्खलियों को एक 
॥. दूसरे से संग्रथित करके हाथों को उलट देना चाहिये अङ्कुलियों को परस्पर मिली 
॥. हयी एवं सीधी रखनी चाहिये । ~ 


२. बि करतल को सीधा, ऊर्ध्वमुख करके उस पर दाहिने हाथ की सभी अङ्कुलियों 
को अधोमुख स्थापित करे तथा मध्यमा कोरबा हाथ की अङ्खलियों के नीचे 
स्थापित कर देना चाहिये । 


३. यद्यपि हृत्‌ एवं हृदय शब्दों का अर्थ समान है । किन्तु दोनों मुद्राओं के स्वरूप में 
तथा प्रयोगमेनेददटै। प्रथम हृत्‌ मुद्रा शैव सम्प्रदाय में प्रयुक्त होती है । जबकि 
हृदय मद्रा न्यास काल में प्रयुक्त होती है तथा सर्वदेव साधारणी है। दोनोंका 
स्वरूप उद्धरणों से पूणतः स्पष्ट है । 








मद्राविमः ८४ 


हदयाख्या = भवेनप्‌ द्ाङ्गुष्ठवर्जाः प्रसारिताः 
चतल्लोऽङ्ग्रूलयो व्यस्ता हदये तस्य॒ मन्त्रतः ॥ 
(मेश्तन्त्र ८।७) 


२१६ होम सुद्रा 


~ - 


१. 


तजभ्यङ्गुष्ठयोगाद्धि शान्त्यथं जुहुयात्‌ सदा । 
दाहज्वराभिचाराणामनामाङ्गुष्ठ मृद्रया ॥ 
विद्वेषोच्चाटने च मारणे च प्रशस्यते । 
प्रदेशिनी मध्यमाभ्यां बाधोपशमनं भवेत्‌ ।। 


तन्त्रशास्त्र मे भिन्न-भिन्न काम्य कर्मो के हवन-कर्म के समय द्रव्य प्रक्षेप के लिये 
भिन्न-भिन्न मद्राएं उल्लिखित है । यथा- 


(१) शान्ति कर्म के लिये हवन द्रव्य तर्जनी एवं अङ्कष्ठ के योग से प्रक्षिप्त करना 
चाहिये । 


(२) दाह, ज्वर, विद्ेष, उच्चाटन, मारण आदि अभिचारो के अनुष्ठान के लिभे 
अनामिका एव अङ्खष्ठ के योग से ; 


(३) बाधानिवारणार्थ अङ्कु एवं मध्यमा के योग से ; 


(४) शरीर, मेधा, कान्ति, नीति, पुष्टि, आकर्षण आदि कर्म की सिद्धि के लिये 
तर्जनी एवं अनामिका के योगसे; 


(५) मोहन, वशीकरण, प्रमसंवर्धन के लिये अङ्ष्ठ एवं कनिष्डाकेयोगसे; 
(६) मोहन, आकर्षण, क्षोभण, उच्चाटन की सिद्धि के लिये कनिष्ठा, मध्यमा एवं 


अङ्ुष्ठ के योग से हवन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिये । 
सामान्यतः हवनकर्म के लिये मृगी, हंसी, शूकरी या कस्तूरी मद्राएं प्रसिद्ध रहँ। 
परायः उक्त सभी कर्मो के अवसर पर इन तीनों का प्रयोग यथाक्रम प्रशस्त है । 


तथा--होमे मुदरान्रयं प्रोक्तं मृगो हंसौ च शूकरी । 
शूकरोहस्त संकोचौ मृगी सुक्तकनिष्ठिका । 








८६ मद्राविमशैः 


वपुमेघा तथा कान्तिर्नीतिपुष्ट्यादिके तथा) 

जाक्षणानि सर्वाणि दूरादनुगतानि च ॥ 

` तजञन्यनामिका योगात्‌ सद्य एव भवन्ति हि। 

मोहनाकषंणो चेव क्षोभणोच्चाटने तथा ॥ 

कनिष्ठामध्यमाङ्गुष्ठथोगेन तु लौलया। 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१६२०) 


हंसी स्यात्‌ तजनी भुक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकोतिता । 
शान्तिके च मृगी ज्ञेया हेसौ च पोष्टिककमेणि ॥ 
अभिचारे शूकरी स्याद्‌ विद्रषोज्चाटनादिष्‌ ॥ 


(आगमरहस्य, पठ २२३) 
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